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“40003. 33 रखते हैं। इनके अतिरिक्त राव, भाट, 


याज्ञिक, पलञ्जनीकार आदि वंशावली-लेखन का हैं। वंशावली-परम्परा लोगों को जोड़ने 
का कार्य करती है। वंशवक्ष का चित्र सामने रहने से मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि हमारी रगों में 
बहनेवाला खून तो एक ही है। इससे व्यक्तिगत ओर पारिवारिक वैमनस्य दूर होता है। इसके साथ ही 


यह परम्परा भारत के अतीत-गौरव तथा पूर्वजों का भी स्मरण कराती है। परन्तु समय के साथ इस 
परम्परा का क्षरण चिन्ताजनक है। 
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नती, ् 


वंशानां धारण कार्य श्रुतानां च महात्मनाम। इतिहासपुराणेषु दिष्ट ये ब्रह्मवादिभि:॥--वायुपुराण, .32 
प्राचीन सत्पुरुषों ने सूत का अपना यही निजी धर्म बताया है कि वह इतिहासपुराणों में ब्रह्मवादियों द्वारा बताए हुए देवताओं, ऋषियों 
तथा अतुल तेजस्वी राजाओं की वंशावली तथा महात्माओं से सुनी बातों को धारण करे। 


अपनों को अपनों से जोड़ने का कार्य... 


वर्ष 2, अंक 5, दिसम्बर 2047, विक्रम संवत्‌ 2074 


विशेष संवाददाता : प्रफुल्ल चन्द्र ठाकुर (समस्तीपुर) 
वित्तीय सलाहकार : सी.ए. मोहन लाल अग्रवाल 
विधिक सलाहकार : एड. (डॉ.) बलराम सिंह 


कला-संयोजन  : त्रिभुवन भण्डारी 
छायाकार : कैशव कुमार 
सभी पद मानद हैं। 


पत्र-व्यवहार का पता : 
दी कोर, सी-5, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स 
देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवाला माता मन्दिर के पास 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥0 055 

दूरभाष : 0-45768329 

मो .: 9899256433, 9654669293 

ई-मेल : 6७०॥०.6600869#79.00॥7॥ 


इस पत्रिका में प्रकाशित विचार लेखकों के अपने 
विचार हैं | इनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक 
नहीं है। 


“दी कोर' पाण्डुलिपियों और तस्वीरों को लौटाने की 


जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। 


सभी प्रकार के विवादों का निपटारा दिल्‍ली/नयी 
दिल्‍ली-स्थित सक्षम अदालतों और मंचों के 
क्षेत्राधिकार के अधीन है। सर्वाधिकार सुरक्षित। 


मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी प्रमोद कौशिक, सी-5, 
फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, देशबंधु गुप्त मार्ग, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥॥0 055 से प्रकाशित एवं 
एम के. प्रिंटर्स, 556/5, न्यू चन्द्रवाल, जवाहर नगर, 
नयी दिल्‍ली-0 007 से मुद्रित । 

संपादक : प्रमोद कौशिक। 


जा लय 5 भारत ही नहीं, अपितु संसार के समस्त सभ्य देशों में वंशावली-लेखन की परम्परा रही है। 
न मा भारत में यह कार्य सूत, मागध, राव, भाट, याज्ञिक, तीर्थपण्डे, पञ्कीकार आदि सहस्त्राब्दियों से 
डॉ बजरंगलॉल गुप्न करते आ रहे हैं। पहले वंशावली-लेखकों को प्रत्येक राज्य में राजकीय संरक्षण प्राप्त था। पुराणों 
५ फ में सूर्य-चन्द्रवंशीय आदि राजाओं की विस्तृत वंशावली मिलती है। आज भी गया, बद्रीनाथ, 
सम्पादक मंडल द्वारका, पुरी, काशी, हरिद्वार, ज्वालामुखी, चिन्तपूर्णी, पेहोवा, कुरुक्षेत्र, मथुरा, त््यम्बकेश्वर, 
अध्यक्ष : आनन्द आदीश आदि तीर्थों में पण्डे अपने यजमानों की वंशावलियाँ रखते हैं। सभी जातियों के वंशावली- 
सम्पादक : प्रमोद कौशिक लेखक पृथक होते हैं हे अपने यजमानों की पीढ़ियों को गिनने एवं पीढ़ी-दर-पीढ़ी सहेजकर 
: गुंजन अग्रवाल रखने का कार्य करते हैं। 
85020 : सुभाष दास वंशावली-लेखकों की बहियों में आपको ऐसे अनेक यजमानों/तीर्थयात्रियों के विवरण 
मिलेंगे जो एक ही परिवार में से समय-समय पर यात्रा करने आये। आप इनमें एक ही परिवार 
के की कम-से-कम दस पीढ़ियों के हस्ताक्षर, क्रम से देख सकते हैं। यदि कभी राजा तीर्थयात्रा 
* डॉ. अनुभूति चौहान पर आये हैं, तो उनकी मुहर प्रमाण के रूप में इनके पृष्ठों पर अंकित है और यदि यजमान 
* ललित शर्मा काव्यरसिक कवि है तो उसके छंद उसके ही हस्तलेख में दर्ज हैं। कहीं-कहीं तो यजमानों ने 
« डॉ. वर्षा नालमे रेखांकन व चित्र भी बनाए हैं व महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ भी अंकित की हैं। कहीं-कहीं तो पुरोहितों 
« इं. हेमन्त कुमार ने इन बहियों में यजमानों की यात्राओं के विवरण ही नहीं, वरन्‌ उनके परिवारीजनों के नाम, 
० वीना सिंह गाँव, वह किस सवारी से यात्रा पर आये, उन्हें क्या भोजन कराया, कितनी दक्षिणा दी और 


क्या कपड़े पहने थे, कितने नौकर, आदमी साथ में आये, कहाँ ठहरे, इस तक का विवरण 
दर्ज किया है। 

आज भी वंशावली-लेखकों के पास यजमानों के खानदान की सैकड़ों पीढ़ियाँ न सही, पर 
जब से इनके बही-खाते प्रारम्भ हुए हैं, तब के अभिलेख मिल जायेंगे। पूर्वजों की नामावली, 
उनकी मृत्यु-तिथि, समय और उनके तमाम सगे-सम्बन्धियों का विस्तृत विवरण भी इनके पास 
मौजूद हैं। सैकड़ों वर्षों के रिकार्ड को सहेजकर रखना भी एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। कहने की 
आवश्यकता नहीं कि भारतीय इसमें दक्ष थे, तभी तो यहाँ इतिहासलेखन की समृद्ध परम्परा 
रही। वंशावली-लेखन के बिना इतिहासलेखन की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। 

लेकिन विगत कई दशकों से सामाजिक बदलाव के कारण वंशावली-लेखन की परम्परा 
कमजोर हुई है। संयुक्त परिवार की परम्परा खण्डित होने से समाज की सोच में संकीर्णत आई 
है। पेशेवर वंशावली-लेखकों को कोई सरकारी अनुदान प्राप्त नहीं होता। यजमान द्वारा दी गई 
दक्षिणा पर ही परिवार का भरण-पोषण होने से यह कार्य रोज़ग़ारपरक नहीं है। फलस्वरूप 
वंशावली-लेखकों की नयी पीढ़ी भी अन्य व्यवसायों की ओर मुड़ने लगी है। फलस्वरूप इस 
परम्परा के जानकार अब कम ही लोग बचे हैं। कुछ वंशावली-लेखक अपनी बहियों को 
कंप्यूटराइज्ड कर रहे हैं, लेकिन इस ओर राजकीय स्तर पर उदासीनता चिन्ताजनक है। 

देश में सभी जातियों के सभी परिवारों के वंशावछी-लेखन की परम्परा को एक बार पुनः 
जाग्रतू करने की आवश्यकता है, ताकि आज की पीढ़ी को अपने पुरखों और परम्पराओं के 
बारे में व्यापक जानकारी मिल सके। आज दुनियाभर में लोग अपनी जड़ों की तलाश में जुटे 
हैं। सैकड़ों वर्ष पूर्व अपने मूल स्थान से पलायन कर चुके लोग अपने मूलस्थानों में लौटकर 
अपने वंशधरों की तलाश कर रहे हैं। इसके लिए डीएनए की भी मदद ली जा रही है। 

वंशावली-परम्परा लोगों को जोड़ने का कार्य करती है। एक ही वंशवृक्ष से सैकड़ों लोग 
परस्पर जुड़े होते हैं। वंशवृक्ष का चित्र सामने रहने से मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि हमारी 
रगें में बहनेवाला खून तो एक ही है। इससे व्यक्तिगत और पारिवारिक वैमनस्य दूर होता है। 
इसके अतिरिक्तवंशावली-परम्परा भारत के अतीत-गौरव तथा पुरखों का भी स्मरण कराती है। 
इस प्रकार वंश-लेखकों, तीर्थ-पुरोहितों, पण्डों, पञ्जीकारों व वंश-परंपरा के वाचकों द्वारा समस्त 
भारतवर्ष के निवासियों को एकजुट रखने का जो आत्मीय प्रयास किया गया है, वह निश्चित 
रूप से वैदिक ऋषि-परम्परा का ही अद्यतन आदर्श उदाहरण माना जा सकता है। 


परामर्शदाता : श्री अमरेन्द्र नारायण (जबलपुर), श्री अरुण भोले (अहमदाबाद), डॉ. कमल किशोर गोयनका (दिल्ली), प्रो. ठाकुर प्रसाद वर्मा (वाराणसी ), डॉ. देवेन्द्र स्वरूप (दिल्ली), डॉ. शिवकुमार खण्डेलवाल 
(सोनीपत), प्रो. भुवनेश्वर प्र. गुरुमैता (सुपौल), प्रो. मधुबाला वर्मा (पटना), प्रो. महेश कु. शरण (गोरखपुर), डॉ. श्रीरंजन सूरिदेव (पटना), प्रो. शत्रुघ्न प्रसाद (पटना), श्री विराग पाचपोर (नागपुर), 
ले.क. आत्मविजय गुप्ता (वडोदरा), डॉ. प्रवीण कुमार द्विवेदी (नई दिल्ली ), श्री निर्मल अगस्त्य (पटना), डॉ. जितेन्द्रकुमार सिंह 'संजय' (मिर्जापुर) 

संरक्षक : श्री गोपाल बंसल (सामाजिक कार्यकर्त्ता), श्री नवीन जिंदल (व्यवसायी ), एड. सम्यक्‌ जैन (विधिवेत्ता ), श्री भारत सिंह रावत (एम.एन.सी. सलाहकार ) 


दी कोर /दिसम्बर, 20!7 


हजारों वर्षों की वंशावली-परमारा : 
निरन्तर चली आ रही ऋषि-परमारा 


वंशावली-लेखन प्रामाणिकता 


एवं समत्याएं 


भारतीय इतिहासलेखन में 
घूतों-मागधों का योगदान 


राजावली और वंशानुकीर्तन की 


शाल्जीय परमारा 


वंशावली-विज्ञान एवं. 
रक्ष-वंश 


ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ विष्णु (के नाभिकमल से) 
अखिनीयमार मरीचि 
(युगुल) न्न्नन 
नल है 
| | 
संज्ञा (विश्वकर्मा की पुत्री) +-----]] | राज्ञी (रैबत की पुत्री) प्रभा 
पक | 
हल्ला किये जन कस 
मनु यमुना (युगुल) जाए | सावर्णि मनु 
कं न 
विष्टि कन्याएँ 
। बज जज जज जज वी जा ज्गह्त्यु 
इक्ष्वाकु || नाभाग [बट | शर्याति || नरिष्यन्त ||प्रांशु ||नग ||दिष्ट || करूष | 7प्न न्ल्‍नन ॥ के 
" ते पौराणिक वंशावलियाँ 
पल्कृत-वाइमव में मानवीय इतिहास का 
वंशावली-विज्ञान प्रमाणिक दस्तावेज 


ढी कोर /दिसम्बर, 207 


वंशावली-लेखन में रीतिकालीन 38 
का महत्व कवियों का योगदान 


भाटों की ख्यातें कु 

वंशानुकीर्तनकारों के सम्मान की परम्परा 

पुराणों में सूर्यवंश का विस्तार 

पूर्वजों की धरती की खोज 

गोत्र-प्रवर-महिमा 

शिलालेखों में वंशावली-लेखन की परम्परा 
वंशावली-लेखन की भारतीय परम्परा और चौहान-वंशावली 
पी: मैथिलों की पारम्परिक वंशावली 

अन्तर्जाल पर देशी रियासतों की वंशावली 

आणविक जैविकी, डी.एन.ए. एवं ऋग्वेद से अनुमान 
वंश, कुल और गोत्र : आधुनिकवैज्ञानिक दृष्टि 
आधुनिक वंश विज्ञान और डीएनए 

डीएनए की संरचना में छिपा है, अनुवांशिकता का राज 
वर्ण-व्यवस्था की गतिशीलता 


पाठकों के पत्र 
समाज-निर्माण 
मजबूत रिश्ते तो मजबूत हम 69 
बाल-जगत्‌ 

आओ बनायें वंशवृक्ष 70 
अद्भुत आश्चर्य 

दुनिया का सबसे बड़ा परिवार, 39 पत्नियाँ और 94 बच्चे 74 
अल ज्योति 72 
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दी कोर /द्िसम्बर, 207 ४ / 


। छा 


कुछ दिन पूर्व आपके द्वारा प्रेषित “दी कोर' 
के सितम्बर और अक्टूबर अंक मिले। 
इसके पूर्व भी आपके सभी अंक मिलते रहे 
हैं। बहुत आभारी हूँ। 
यह देखकर विस्मय होता है कि “दी 
कोर' का प्रत्येक अंक विषय-विशेष पर 
आधारित विशेषांक होता है। मेरी दृष्टि में 
कदाचित्‌ कोई ऐसी मासिक पत्रिका हो 
जिसका प्रत्येक अंक विशेषांक हो। इस 
पत्रिका का प्रत्येक विशेषांक, विषय के 
विभिन्‍न पक्षों की जानकारी के साथ-साथ 
विषय से सन्दर्भित अनेकविध बहुरंगी चित्रों 
से सज्जित होने के कारण बहुत आकर्षक 
हो जाता है। प्रायः देखता हूँ कि जो भी 
पत्रिका के दो-चार पृष्ठ उलटकर देखता है, 
फिर सहज ही उसको पढ़ने लगता है। 
अनायास ही पाठक को विषय की बहुत-सी 
जानकारी एक ही जगह मिल जाती है। 
उदाहरण के लिए 'रक्षा-विशेषांक' को ही 
लीजिए जिसमें एक ओर भारतीय 
रणकौशल, हमारी सामरिक गौरवगाथा तथा 
सुरक्षा के स्वरूप का विवेचन हुआ है, वहीं 
का वर्तमान विदेश नीति भी उजागर हुई 
| 
“डाक-विशेषांक' को देखकर कुछ 
चकित हूँ। डाक-व्यवस्था जैसे विषय पर 
विशेषांक निकालना निश्चय ही आपके और 
आपके संपादक मण्डल के विशेष श्रम का 
परिचायक है। इस अंक में पूर्वकालीन 
डाक-व्यवस्था से लेकर अद्यतन डाक के 
स्वरूप को जिस प्रकार आपने प्रस्तुत किया 
है, वह अतीव श्वाध्य है। सम्पूर्ण सामग्री 
रोचक होने के साथ ही बहुत उपयोगी है। 
-डॉ. शिव कुमार खण्डेलवाल 
भारतीय साहित्य परिषद्‌, सोनीपत 


दी कोर' के सितम्बर एवं अक्टूबर, 
2047 के अंक मिले। दोनों अंक सदा की 
भाँति रोचक सामग्री से पूर्ण हैं। अभी सितम्बर 
का अंक देख रहा हूँ, जिसका सम्पादकीय 
सचेतक है, विशेषकर आज के राजनीतिक 
परिप्रक्ष्य में श्री वेदवीर आर्य का लेख रोचक 
तथा ज्ञानवर्धक लगा। ऋग्वैदिक जन रथों के 
सज्चालन एवं निर्माण में प्रवीण थे, यह 
ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों से स्पष्ट होता है। मात्र 
इतना ही नहीं वरन्‌ ब्रिबू तक्षा का उल्लेख 
(ऋ. 6.45.3-33 ) इस तथ्य का प्रमाण 
है कि वह रथों के निर्माण में कुशल था। 
काष्ठ-कर्म करनेवाले को तक्षा कहा जाता 
था। ब्रिबू यद्यपि पणी था, तथापि वेद मंत्रद्रष्ट 
होने के कारण वह वैदिक समाज में 
प्रतिष्ठित था। 
वैदिक नृप सुदास के साथ दाशराज्ञ-युद्ध 
के परिणामस्वरूप पज्चजनों में से द्रुहूजनों 
का विसंक्रमण भारत से हुआ था, जिसके 
परिणामस्वरूप ये मध्य एशिया, तुर्की, ग्रीस 
आदि देशों में फैल गये। पणीजन भी इन्हीं के 
साथ कास्पियन सागर से लेकर तुर्की तक 
कालांतर में व्याप्त हो गये, ऐतिहासिक 
फोनीशियन जन इन्हीं के स्वरूप हैं। ये 
व्यापारकुशल होने के कारण मध्य एशिया से 
लेकर मिस्त्र तक की यात्रा करते थे। 
इन्हीं के प्रारूप तुर्की के हित्तिजन थे जो 
रथों के प्रयोग में कुशल थे तथा अपने 
साम्राज्य को विस्तार देने में उन्होंने रथों का 
प्रयोग किया था, यह मिस्र के प्राचीन 
अभिलेखों से ज्ञात होता है। 
इन्हीं फोनेशिअनो की जल की देवी 
बरती थीं, जिनको मिस्त्र के वासी जल की 
देवी बैराथी कहते थे। ये देवी वास्तव में 
ऋग्वैदिक भारती का रूप थीं जो फोनिशियनो 
द्वारा ब्रिटेन में लायी गयीं और ब्रिटेन में 
उच्चारण-परिवर्तन के कारण ब्रितानिया बन 
गयीं। इस प्रकार के लेख पत्रिका की गुणवत्ता 
में चार चाँद लगा देते हैं। 
--डॉ. राजीव रंजन उपाध्याय 
सम्पादक, “विज्ञान कथा', फैजाबाद 


दी कोर' के 'ऊर्जा-विशेषांक' और 
'राष्ट्रनावक विशेषांक' गत 26 सितम्बर, 
2047 को एकसाथ मिले। दोनो अंकों में 
बहुत-सी रोचक और उपयोगी सामग्री मिली। 
यास्क के निरुक्त को पढ़ते समय मुझे ऐसा 
लगा था कि उसके एक स्थल में बैटरी-जैसी 


किसी वस्तु का संकेत है। इस समय स्मरण 
नहीं कि वह स्थल बता सकूँ। पृथिवी पर कई 
बार भारी उथल-पुथल हुई है, जिसमें बहुत 
कुछ नष्ट हो गया है। अतः हम नहीं कह 
सकते कि प्राचीन काल के लोगों का ज्ञान 
कितना था। सूर्यसिद्धान्त में निरक्षरेखा 
(विषुवत्‌ रेखा ) पर 90 डिग्री के अन्तर पर 
स्थित चार नगरियों का उल्लेख है जिनके 
स्थानीय समय वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल 
सही दिये हैं। मैंने परथिवी के मानचित्र पर 
दृष्टिपात किया, तो ज्ञात हुआ कि अब वे 
नगरियाँ समुद्र के गर्भ में समा चुकी हैं। उनके 
समुद्र में विलीन होने की घटना हिमयुग के 
अन्त की होगी, अर्थात्‌ अब से बारह-तेरह 
हजार वर्ष पूर्व। लोग इसे कल्पित कहकर 
उड़ा देते हैं। 

'राष्ट्रनायक विशेषांक' में भगीरथ और 
पुरु-सम्बन्धी लेख उत्तम बन पढ़े हैं। शकारि 
विक्रमादित्य के नवरत्नों की बात मुझे कल्पित 
लगती है; क्योंकि अमरसिंह, कालिदास और 
वराहमिहिर समकालीन नहीं हो सकते। 
कालिदास और वराहमिहिर जबकि विष्णु के 
राम अवतार से भली-भाँति परिचित हैं, 
अमरसिंह विष्णु के नामों में कृष्णावतार के 
कई नाम देते हैं, पर रामावतार का एक भी 
नहीं। इससे सिद्ध होता है कि अमरसिंह 
कालिदास और वराहमिहिर के पूर्ववर्ती हैं 
और इनके समय में राम को विष्णु के 
अवतार के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। 

मिहिरभोज के प्रसंग में मैं यह निवेदन 
करना चाहता हूँ कि “ऋतम्भरा' (आचार्य 
उदयवीर शास्त्री अभिनन्दन ग्रन्थ ) में मध्ययुग 
के विशेषज्ञ डॉ. परमात्मा शरण ने सिद्ध किया 
है कि “'कुतुबमिनार' राजा मिहिरभोज का 
जयस्तम्भ है और महरौली नाम भी उन्हीं के 
नाम पर पड़ा है। इस पर ध्यान न देकर एक 
ओर कुछ लोग कुतुबमिनार बनाने का श्रेय 
कुतुबुद्दीन ऐबक को देते हैं, कुछ उसके 
किसी वंशज को तो कुछ सज्जन समुद्रगुप्त, 
चन्द्रगुप्त द्वितीय से लेकर वराहमिहिर और 
शकारि विक्रमादित्य तक पहुँच जाते हैं। 
सबसे विचित्र मत है प्रो. इरफान हबीब का 
है जो कुतुबमिनार का निर्माण कुब्बतुल 
इस्लाम मस्जिद के लिए अजान देने को 
किया गया बताते हैं ! यहाँ निर्णायक तथ्य यह 
है कि उसका उल्लेख इबन्नबतूता के पहले 
किसी ने नहीं किया। 

सुभास (सही नाम सुभास ही है, यद्यपि 


ढी कोर |दिसम्बर, 207 


ज्ञ में 'सुभाष' बहुत प्रचलित हो चुका है) 
विषयक लेख उत्तम है। यद्यपि एक बात और 
जोड़ना चाहूँगा। जिन देशों ने आज़ाद हिंद 
सरकार को मान्यता दी थी, उनमें सोवियत 
संघ का नाम भी शामिल है। पूरबी राय प्रमुख 
ने रूसी दस्तावेजों की छानबीन कर यह बात 
बतायी है। उन्होंने कोलकाता की एशियाटिक 
सोसाइटी द्वारा भारत-रूस सम्बन्धों पर बहुत- 
सी सामग्री अंग्रेजी में दो भागों में प्रकाशित की 
है जो जिज्ञासु पाठकों के लिए पठनीय है। 
रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा पहली 
बार “काकोरी के शहीद' पुस्तक में प्रताप 
प्रेस, कानपुर से छपी थी। वह तुरन्त जब्त हो 
गयी थी। बचपन में मैंने उसे पढ़ा था। 
आत्मकथाओं में इसकी तुलना स्वा. श्रद्धानन्द 
की “कल्याण मार्ग का पथिक' से ही हो 
सकती है। सन्‌ 4947 के बाद स्वतन्त्र रूप 
से इसे कई प्रकाशकों ने छापा है। अन्त में 
इतना और कहूँगा कि डॉ. भारत सिंह के लेख 
हर अंक में बड़े उपयोगी होते हैं। 
--उपेन्द्रनाथ राय, जलपाईगुड़ी (बंगाल) 


“दी कोर' का सितम्बर, 206 का अंक 
मिला, धन्यवाद। राष्ट्रीय सुरक्षा पर केन्द्रित यह 
अंक अपनी आत्मरक्षा के आन्तरिक और 
बाह्य प्रबंधन तथा नीति-रीति का व्यवस्थाओं 
से परिचित कराता गम्भीर विषयों का 
महत्त्वपूर्ण प्रकाशन है। हमारी विदेश नीति में 
अपनी आत्मरक्षा का जो प्रावधान है, वह 
निश्चय ही स्वाभिमान, स्वावलम्बन और 
आत्मगौरव में परिपूर्ण है। इस अंक में हमारी 
सेना के वीर जवानों का ओजस्वी चित्रांकन 
प्रस्तुत किया गया है। प्राचीन भारत में 
राजव्यवस्था, सुरक्षा-प्रकार, प्राचीन आयुध 
और उस समय की समाज-व्यवस्था ओर 
युद्ध तथा उनका वर्णन भी इसमें बहुत 
जानकारियों के साथ हुआ है। वर्तमान समय 
की विदेश-नीति, सीमाओं के खतरे और 
वैदेशिक कूटनीतिक सम्बन्धों पर चर्चा भी 
प्रासंगिक और महत्त्वपूर्ण तरीके से की गई है। 
सूचनाप्रद होने के साथ ही समय के अनुरूप 
आश्वस्ति प्रदान करनेवाली है। “सशस्त्र 
सेनाओं के वैज' शीर्षक आलेख उत्सुकता 
और जिज्ञासा को परितृप्त करता है। सम्पूर्ण 
अंक अपने स्थायी स्तम्भों के साथ उत्कृष्ट 
पत्रकारिता का आदर्श है। 
-डॉ. सूर्यप्रसाद शुक्ल 
कानपुर, उत्तर प्रदेश 


हमारे अनुरोध पर “दी कोर' की प्रतियाँ मिली, 
धन्यवाद। अंक काफ़ी सूचनाप्रद, उपयोगी व 
नयनाभिराम है। इस सुन्दर प्रकाशन के लिए 


हार्दिक बधाई। 
-दीनानाथ दुबे 
सम्पादक, तथ्य भारती' 


नव-सदस्य बनने के नाते 'डाक-विशेषांक' 
तथा "राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषांक' प्राप्त हुआ। 
दोनों ही विशेषांकों में ज्ञानवर्धक एवं 
जानकारी से भरपूर लेख पढ़ने को मिले। एक 
ही विषय पर केन्द्रित स्तरीय लेखों को इकट्ठा 
करना बहुत दुष्कर कार्य होता है। आपने यह 
कार्य बखूबी किया है। पत्रिका विज्ञापनों से 
मुक्त तथा आकर्षक है। बधाइयाँ एवं 
साधुवाद। 

आप “वंशावली-विशेषांक' निकालने जा 
रहे हैं। वंशावली-अभिलेख इतिहास के 
कीमती दस्तावेज रहे हैं। वंशावली-लेखन के 


् त्त 


अभाव में कई महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ 
लुप्त हो जाती हैं। पश्चिमी उत्तरप्रदेश के 
बिजनौर जनपद में भी वंशावली-लेखन के 
अभाव में, मुगलों के क्षेत्रीय सूबेदारों के 
विरुद्ध हिंदू-राजाओं द्वारा किए गए महान्‌ 
संघर्ष एवं विजय की यादें लुप्त हो गई हैं, 
जो उन्होंने सनातन-धर्म एवं संस्कृति को 
बचाने के लिए की थीं। 

ये राजा सन्‌ 4550 के आसपास यहाँ 
के ऋषि-मुनियों के आग्रह पर राजस्थान से 
आए थे। इन राजाओं ने तत्कालीन मुग॒लों के 
सूबेदारों को हराकर सनातन-धर्म एवं 
संस्कृति को नष्ट होने से बचाया तथा जीवित 
रखा। विजय प्राप्त करने के बाद शान्ति 
बनाए रखने के लिए उनमें से बहुत-से राजा 


एवं राजकुमार यहीं बस गये। 
--सोमेश्वर सिंह 
(सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक ), 
बिजनौर (उत्तरप्रदेश ) 


'दी कोर' के विशेषांकों की गौरवमयी परम्परा 


__ सनातन भारतीय परम्परा का संरक्षण एव संवर्धन करती 'दी कोर' 
पत्रिका ने वर्ष प्रतिपदा, विक्रम संवत्‌ 2073, तदनुसार अप्रैल, 206 
से अपनी यात्रा प्रारम्भ की। इसके अब तक ॥6 अंक प्रकाशित हो 
९ चुके हैं और ये सभी अंक किसी-न-किसी विषय पर विशेषांक के 
! !| झूप में प्रकाशित हुए हैं। उत्कृष्ट सामग्री, नयनाभिराम साज-सज्जा 
७ और आर्ट पेपर पर प्रकाशित ये सभी अंक उपयोगी एवं संग्रहणीय 
हैं। इन्हें 'दी कोर” कार्यालय से सशुल्क मंगवाया जा सकता है। 


| कोर' के आगामी अंक निम्नलिखित विषयों पर केन्द्रित रहेंगे : 


अक्टूबर, 2048 ई. : 


उप्ुक्त विशेषांकों के लिए सामग्री सादर आमन्न्रित है। 


४ जनवरी, 2048 ई. : भारतीय खेल-विशेषांक 

थ फरवरी, 208 ई. : रेल-विशेषांक 

» मार्च, 208 ई. : ज्योतिष-विशेषांक 

« अप्रैल, 208 ई. : मूर्तिकला-विशेषांक 

ण मई, 208ई.  : पुस्तक-विशेषांक 

थ जून, 208ई.  : योग-विशेषांक 

७ जुलाई, 208 ई. : वाणिज्य-व्यापार-विशेषांक 

थ अगस्त, 208 ई. : बनजारा-विशेषांक 

श सितम्बर, 208 ई. : पर्यटन-विशेषांक 

बा सरदार पटेल स्मरणाञ्जलि-विशेषांक 


पत्र-व्यवहार का पता : दी कोर, सी-5, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स 
गुप्त मार्ग, झण्डेवालान, नयी दिल्‍्ली-॥0 055 


दूरभाष : 0-45768329, मो .: 9899256433 
ई-मेल : (>0०॥० 6॥॥ 5 ००॥- ७) ९॥। 20 0 ०॥।| 
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जआवएण कथा 


हजारों वर्षों से चली आ रही 
वंशावली-परम्परा 


विश्व में जितने ब्राह्मण हैं, वे गोत्रप्रवर्तक ऋषियों से उद्गत हैं-- यह मान्यता 
शताब्दियों से भारत में बद्धमूल है। जब सारी सृष्टि में ऋषि सर्वप्रथम हुए, तो 
केवल ब्राह्मण ही उनसे उद्गत हुए, ऐसा क्यों माना जाए? क्षत्रिय, वैश्य आदि 
वर्ण भी उन्हीं से उद्गत हुए हैं। बाद में जो क्षत्रिय राजा हुए, उनके राजवंश की 
वंशावली अलग से बन गई, किन्तु मूलतः तो वे भी ऋषियों के ही गोत्रज या 
शिष्य हैं; जितने वैश्य हैं वे भी ऋषियों के ही गोत्रज या शिष्य हैं, यह मान्यता 


महामहोपाध्याय देवर्षि कलानाथ शाम््री 


रत में वंशावली-परम्परा क्यों 
'अनादि' मानी जाती है, 
इसका रहस्य. समझना 


आवश्यक है। विश्व की प्राचीनतम 
संस्कृतियों में प्रमुख भारतीय संस्कृति में 
सृष्टि अर्थात्‌ विश्व के अस्तित्व का इतिहास 
जिस प्रकार वर्णित है, वह आश्चर्यजनक भी 
है और गौरवास्पद भी। चूंकि हमारी 
संस्कृति ज्ञान की उपासिका रही है, ज्ञान 
को सर्वोपरि महत्त्व देती है, अतः यह 
भौतिकवादी नहीं है। विश्व में अस्तित्व और 
जीवन के उद्विकास के सम्बन्ध में दो 
प्रकार की अवधारणाएँ प्रचलित हैं- 
भौतिकवादी अवधारणा जो विज्ञान के साथ 
जुड़ी है, यह मानती है कि सबसे पहले 
'मैटर' (जड़ पदार्थ) पैदा हुआ, जीवन 
का उद्विकास बहुत बाद में हुआ, कार्बन 
कंपाउंड आदि से 'लाइफ' पैदा हुई, तब 
अमीबा से शुरू होकर प्राणियों की उत्पत्ति 
हुई। अध्यात्मवादी अवधारणा मानती है 
कि ईश्वर ने प्राणियों को ऊपर से भेजा। 
कुछ धर्मग्रन्थ कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार 
की प्रजातियों के एक-एक नर और मादा 
ईश्वर ने भेजे, उन्होंने सृष्टि फैलाई। 
भारतीय मनीषा सहस््राब्दियों से यह 
मानती है कि ज्ञान, चैतन्य या “स्पिरिट! 
सबसे पहले पैदा हुई। जब से सृष्टि 
अस्तित्व में आई, तब से ज्ञान या चैतन्य 
किसी-न-किसी रूप में उपस्थित रहा। 
पहले 'फिनोमिना' हुआ, फिर “नोमिना' 
बना- यह भारतीय प्रज्ञा नहीं मानती। 


भी प्रचालित रही। 


“कांशसनेस' बाद में पैदा नहीं हुई, पहले 
से थी, इसी को प्रतीक रूप में समझाते हुए 
मनुस्मृति (3.204) कहती है- 
ऋषिभ्या पितरो जाता: पितृभ्यो देवमानवा:। 
देवभ्यस्तु जगत्सव॑ चरं स्थाण्वनुपूर्वशः॥ 
अर्थात्‌, पहले ऋषि पैदा हुए, फिर 'पितर' 
(प्राण), फिर देव और दानव। देवों से यह 
सारी सृष्टि उपजी, पहले चर-जगत्‌ पैदा 
हुआ, फिर जड़-जगत्‌। 

इस उक्ति के जो प्रतीक के रूप में सृष्टि 
की उत्पत्ति समझानी है, भाँति-भाँति की 
व्याख्याएँ की गई हैं, किन्तु यह अवधारणा 
इससे स्पष्ट होती है कि ऋषि अर्थात्‌ ज्ञान 
(स्पिरिट, कांशसनेस) पहले प्रकट हुए, 
फिर प्राणी। प्राणियों में देव भी हुए, दानव 
भी। उन्हीं का तो यह संसार है। 

इस मान्यता के आधार पर हमारी 
संस्कृति ऋषियों को सर्वप्रथम स्थान देती 


कट 
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है, सर्वोपरि सम्मान देती है। 'पितर' उसके 
बाद आते हैं, फिर अन्य। तभी तो हमारे 
यहाँ शिक्षाक्रम में आकाश के तारामण्डल 
का ज्ञान कराते हुए उत्तर दिशा में ध्रुव तारे 
की जानकारी देकर यह बतलाया जाता है 
कि इसके पास ही सप्तार्षियों के तारे हैं। 
सृष्टि की उत्पत्ति के साथ सर्वप्रथम उद्गत 
हुई आकाशीय ज्योतियों में “ऋषियों' की 
गणना करना इसी का प्रतीक है कि ऋषियों 
का उद्गम सर्वप्रथम हुआ, यह हम मानते 
हैं। इसके साथ ही यह मान्यता भी प्रसिद्ध 
है कि इन्हीं ऋषियों के वंशजों ने ज्ञान का 
प्रसार किया, इन्हीं ऋषियों ने संसार का 
विस्तार किया। तभी तो वेदों के रचयिता भी 
ऋषियों को ही माना जाता है जो ज्ञान के 
प्रथम सूत्र हैं। यह ज्ञान अनादि है, अतः 
ऋषियों को रचयिता न मानकर “मन्त्रद्रष्टा' 
कहा जाता है, अर्थात्‌ वेद 


ग अन्तप्रज्ञा में स्फुटित हुए, उनका 
“इलहाम' हुआ, तभी वेदों को 'रिवील्ड 
नॉलेज' कहा जाता है। 
जो ऋषि आकाश में चमकते हैं, 
उन्होंने ज्ञान का प्रकाश भी किया और 
उन्होंने हमारे वंश भी चलाए, यह हमारी 
मान्यता है। वंश-प्रवर्तक ऋषियों को 
'गोत्रप्रवर्कत' ऋषि कहा जाता है। उन 
ऋषियों के गोत्र में अर्थात्‌ वंश-परम्परा में 
ही भारतीय समाज विकसित हुआ है, इस 
मान्यता को स्पष्ट करने के लिए पुराणों ने 
सभी गोत्र-प्रवर्तक ऋषियों का इतिहास 
अभिलिखित किया है, वंशावली अंकित 
की है। शताब्दियों से यह वंशावली 
अवतीर्ण और संरक्षित रही है। प्रत्येक 
ब्राह्मण को यह बताया जाता है कि वह इस 
गोत्र का है अर्थात्‌ इस ऋषि की सन्तान है 
(या इस ऋषि के गुरुकुल का है)। 
शताब्दियों ही नहीं सहस्तराब्दियों से पूर्वजों 
के इतिहास को अक्षुण्ण रखने की यह 


इस प्रकार विश्व में जितने ब्राह्मण हैं, 
वेइन्हीं गोत्रप्रवर्तक ऋषियों से उद्गत 
हैं-- यह मान्यता शताद्दियों से 
भारत में बद्धमूल है। जब सारी सूष्टि 
में ऋषि सर्वप्रथम हुए, तो केवल 
ब्राह्मण ही उनसे उद्गत हुए, ऐसा क्यों 
माना जाए? क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्ण 
भी उन्हीं से उद्गत हुए हैं। बाद में जो 
क्षत्रिय राजा हुए, उनके राजवंश की 
वंशावली अलग से बन गई, किन्तु 
मूलतः तो वे भी ऋषियों के ही गोत्रज 
या शिष्य हैं; जितने वैश्य हैं, वे भी 
ऋषियों के ही गोत्रज या शिष्य हैं, 
यह मान्यता भी प्रचलित रही। 


परम्परा अपने आपमें अद्वितीय है। पुराणों 
और धर्मशास्त्रों में गोत्र-प्रवर्तक ऋषियों 
की, जो ज्ञान के प्रवर्तक भी रहे, विद्या के 
भी, पराक्रम के भी, पूरी अधिकृत सूची 
वर्णित है। उनके गोत्र में (वंश-परम्परा में ) 
जो यशस्वी ऋषि हुए, उनकी सूची भी 
अभिलिखित है (उन्हें 'प्रवर' कहा जाता 
है)। यह अवधारणा प्राचीनतम तत्त्व से 
जुड़े रहने की अभिलाषा की प्रतीक है। 

इस प्रकार विश्व में जितने ब्राह्मण हैं, वे 
इन्हीं गोत्रप्रवर्तक ऋषियों से उद़्त हैं- यह 
मान्यता शताब्दियों से भारत में बद्धमूल है। 
जब सारी सृष्टि में ऋषि सर्वप्रथम हुए, तो 
केवल ब्राह्मण ही उनसे उद्गत हुए, ऐसा 
क्यों माना जाए? क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्ण 
भी उन्हीं से उद्गत हुए हैं। बाद में जो क्षत्रिय 
राजा हुए, उनके राजवंश की वंशावली 
अलग से बन गई, किन्तु मूलतः तो वे भी 
ऋषियों के ही गोत्रज या शिष्य हैं; जितने 
वैश्य हैं वे भी ऋषियों के ही गोत्रज या 
शिष्य हैं, यह मान्यता भी प्रचलित रही। 
इसलिए क्षत्रियों और वैश्यों के जो गोत्र हैं, 
अवंटक हैं, 'अल्ल' हैं, “बँक' हैं, उनका 
भी मूल ऋषियों में है, यह माना जाता है। 
यह है भारत की वंशावली। 

प्राचीन संस्कृति के धनी देशों में 


प्राचीनतम वंशावली के अभिलेखों के 
संधारण की यह प्रक्रिया स्वाभाविक ही है। 
इसलिए गत शताब्दियों में अनेक ऐसे ग्रन्थ 
लिखे गए जिनमें ब्राह्मणों की उत्पत्ति का 
इतिहास वर्णित हो, गोत्र-प्रवर्तक ऋषियों 
का, उनके वंशजों का विवरण हो। इनके 
आधार पर प्रत्येक ब्राह्मण यज्ञोपवीत- 
संस्कार के समय अपने 'गोत्र' और “प्रवर' 
का ज्ञान प्राप्कर जीवनभर प्रतिदिन 
“संध्यावन्दन' या अन्य किसी भी धर्मकार्य 
के समय उनका उच्चारण करता है। 
क्षत्रियों, वैश्यों आदि में भी पूर्वजों के 
स्मरण की, गोत्रों के उच्चारण की 
अनिवार्यता है- प्रत्येक धार्मिक विधान में। 
इसलिए गत कालखण्ड में अपने पूर्वजों 
की वंशावली या गोत्रों के अभिलेख का 
विवरण देनेवाले ग्रन्थ क्षत्रियों और वैश्यों 
के समाज ने भी प्रकाशित किए हैं। 
विश्वभर के ब्राह्मण 58 ऋषियों की 
सन्‍्तान हैं, उनकी परम्परा को आजतक 
जीवन्त रखे हुए हैं- यह तथ्य मानव 
जा का एक कीरततिमान नहीं तो और क्‍या 
|| 
(लेखक संस्कृत-भाषा एवं साहित्य के 
लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ तथा राजस्थान संस्कृत 
अकादमी के सेवानिवृत्त अध्यक्ष हैं) 
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हे शावली-लेखन 
प्रामाणिकता एवं समस्याएँ 


शावली समाज की वंश-परम्परा, रीति-रिवाज, 
हक गोत्र-शाखा-प्रवर-ईष्ट-भैरव-जीवन- 

मृत्यु आदि विशेषता की व्याख्या है। यह परम्परा 

भारत में हजारों साल से चल रही है। वंशावली- 
लेखन पौराणिक काल से सतत सनातन-दधर्म का दर्पण 
है। वंशावली परम प्रतापी राजा पृथु से चली आ रही 
प्रथा है। वंशावली हस्तलिखित पांडुलिपि है, जो अपने 
आप में विशिष्ट ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में क्षत्रिय-वंश एवं 
क्षत्रिय-कुलों से निकली हुई जातियों की उत्पत्ति से जन्म 
व मृत्यु तक का विवरण लिखा जाता है। वंशावली-लेखन का कार्य 
जातियों की उत्पत्ति के अनुसार अलग-अलग जातियाँ करती हैं। इन 
जातियों में प्रथम बड़वा जाति है। बड़वा समुदाय द्वारा क्षत्रिय-कुलों 
की वंशावली का लेखन किया जाता है। वैसे भारत में वंशावली- 
लेखन करनेवाले अनेक समुदाय हैं, जिनमें मुख्य रूप से राव-भाट, 
ब्रह्मभट्ट, जागा, पण्डे, राणीमंगा, याज्ञिक, बारोट आदि नाम शामिल 
हैं। ढाढ़ी लोगों की पीढ़ी रखने में और इन लोगों द्वारा पीढ़ी रखने में 
यही अन्तर है कि वे लोग 'मुखबन्ध' (कण्ठ) पर रखते हैं। उनके 
पास लिखित पीढ़ी नहीं है। इससे क्रम में अन्तर आ जाता है। अच्छा 
जानकार ढाढ़ी 20 पीढ़ी तक सुना सकता है, अन्यथा 5-40 पीढ़ी 
तक सुना सकते हैं। 

बड़वा (राव) समाज ऐसा समाज है, जिसमें ज्ञान का अथाह 
भण्डार है। वंशावली-लेखन का महत्त्व किसी लोकमान्यता या 
पौराणिक ग्रन्थों की तरह है। प्रत्येक जाति के लोग अपने कुल की 
वंशावल्ली नियमित समय पर सुनते हैं और अपने कुल को याद रखते 
हैं। कभी कोई विवादास्पद बात हो जाती है तो उसे सुलझाने में 
वंशावली की मदद ली जाती है। (नरेन्द्र सिंह धन्‍नावत 'टोंक' का 
एक लेख )। 

शिलालेखों में भी वंशावली-लेखन की परम्परा रही है। भारत की 
देशी रियासतों के अधिकांश संग्रहालयों में आज भी हजारों साल 
पुरानी वंशावलियाँ देखी जा सकती हैं। 

“वंशावली-लेखन' भारतीय इतिहास की आदिमविद्या है। आज 
मिथक भी एक तरह के इतिहास हैं, यदि उन्हें विशेष दृष्टि से समझने 
की कोशिश की जाये। लिखित इतिहास से पहले मौखिक और स्मरण 
किया हुआ (श्रुति) इतिहास था। सारी सीमाओं के बावजूद इस 
इतिहास का महत्त्व है। स्रोत के रूप में युग-भूखण्ड की मानसिकता 
के प्रतिदर्श के रूप में इस सम्बन्ध में चारण-परम्परा का उल्लेख 
आवश्यक है, जिसकी रचनाओं में प्रत्यक्ष चाटुकारिता के अतिरिक्त 
इतिहास की महत्त्वपूर्ण कच्ची सामग्री होती थी। आरम्भिक 


नशा 
त््ै 
ब्लड 
| 


इतिहासलेखन का कार्य अन्वेषणधर्मी यायावरों, दरबारी 
विद्वानों, ईसाई-मिशनरियों एवं प्रशासकों ने किया है। इस 
लेखन की भी अपनी-अपनी सीमाएँ थीं। वह पूर्वग्रहमुक्त 
नहीं था, कभी-कभी उसमें दुराग्रह भी झलकते हैं। फिर 
भी लेखन में, विशेषकर उसके अनुभवजन्य विवरणों 
में- महत्त्वपूर्ण कच्ची सामग्री के अतिरिक्त प्रभावशाली 
विश्लेषण भी मिलते हैं। 

चारणों का उद्धव कैसे और कब हुआ, वे इस देश 
में कैसे फैले और उनका मूल रूप क्या था? आदि प्रश्नों 
के सम्बन्ध में प्रामाणिक सामग्री का अभाव है; परन्तु जो कुछ भी 
सामग्री है, उसके अनुसार विचार करने पर उस सम्बन्ध में अनेक 
तथ्य उपलब्ध होते हैं। किसी विद्वान्‌ ने लिखा है कि चारणों को भूमि 
पर बसानेवाले महाराज प्ृथु थे। उन्होंने चारणों को तैलंग देश में 
स्थापित किया और तभी से वे देवताओं की स्तुति छोड़ राजपुत्रों और 
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' के बाद भारत में कई स्थानों पर चारण-वंश नष्ट हो गया। 
केवल राजस्थान-गुजरात-कच्छ तथा मालवे में बच रहे। इस प्रकार 
महाराज पृथु ने देवता चारणों को 'मानुष चारण' बना दिया। 
वंशावली-लेखन-परम्परा की एक दुर्लभ कृति की छायाप्रति मेरे 
पास सुरक्षित है। इस कृति में संवत्‌ 203 (श्रीराम के वंशज राजा 
कनक सेन से प्रारम्भ होकर) से संवत्‌ 4587 तक की वंश-परम्परा 
को सँजोये भाटकवि की लेखनी ने वंशावली के अतिरिक्त समय- 
समय पर हुए युद्धों का वर्णन का भी किया है। अपने अल्पज्ञान में 
मैंने अभी तक श्रीराम के पुत्र लव की वंशावली में राजा कनकसेन 
से आगे की पीढ़ियों के नाम ही पाए हैं। मैंने यह पहली वंशावली देखी 
है, जिसमें कनकसेन से पहले की लगभग बीस पीढ़ियों के नाम हैं। 
इसके अतिरिक्त कवि ने संवत्‌ 203 से प्रारम्भ हुई वंशावली में अपने 
पूर्वजों के नाम भी संकलित किये हैं, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि 
किस राजा के शासनकाल में कौन भाटकवि था। उदाहरणार्थ कुछ 
पंक्तियाँ उद्धृत करता हूँ- 
॥ नीरज भट्ट द्वारा रचित ॥ 
कनकसेन के प्रेमवश, रहत संग अजगूत। 
माधवसेन पिता अनूप को, इन्द्रसेन को पूत॥ 
नीरज भट्ट वर्णन करत, वंशावली अनूप। 
सुहृद देव के अंगदेव, पायो कामदेव सा रूप॥ 
अंगदेव के सत्यकेतु थे, सत्यकेतु रहयो पंचाननसेन। 
अमेरेश्वर पंचानन जायो, अजबाहु भयो अमेरेश्वरसेन॥ 
अजबाहु पुत्र थे दिग्विजय, दिग्विजय का भयो विकरन। 
विकर्णपुत्र थे प्रसेनजीत, प्रसेनजीत को 3 283 शरन। 
सिन्धुसेन के सर्वेश्वर थे, सर्वेश्वर को थे कोश । 
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कौशल के थे विश्वरथ, विश्वरथ के थे वृषभानु मल॥ 
वृषभानुसेन के थे सुदीर्घ, सुदीर्घ के भयो विलक्षणसेन। 
विलक्षणसेन के पुत्र थे गिरधर, गिरधर के थे करणसेन॥ 
करणसेन के इन्द्रसेन थे, इन्द्रसेन को माधव। 
माधव के थे कनकसेन, जाको संग द्वारिका साधव॥ 
लोट कोट नीरज भट्ट जन्मो, बालापन जहँ बीता। 
राजवंश वर्णन कियो, पत्थरन लिखो सलीका॥ 
तादिन सों सँग सँग रहत, जब भयो कनकसेन टीका। 
नीरज भट्ट तहँ जाइ बसत, जहँ कनक बसावत नीका॥ 
॥ इति शुभम्‌ ॥ 
॥ संवत्‌ 203 की रचना॥ 
उपर्युक्त कविता में कवि ने राजा कनकसेन के पूर्वजों की 2॥ 
पीढ़ियों का नामोछ्लेख किया है। यह संवत्‌ 203 (सन्‌ 46 ईसा) 
का है। इतिहासकार भी राजा कनकसेन का समय दूसरी शताब्दी 
बताते हैं। [(॥9[05७॥ : १६ [९88 &] 2९०९३0श0व/॥ [85- 
5लाए९०त #णा ॥6 705 07970थ्ञॉट 50प्राएट5- 4९०९ वा 
गराबाताए 4ि्या३5९॥ 6 0007 0 05 तज़ावड५ज; ात 
35॥ंशा ॥5 दारशिााणा #07 ॥॥6 7605 ॥णागला ए 
पर6 |ञाण्जा०65 णएाी पावा4ब क्‍00 ॥6 कुछाहइपाब 0 
धि्पावशाि।व त 9. 20]- 0 0.). 45. (॥09:/एएफ-ीआं0- 
॥0.ण92/|रशाशुं/8 00/0/70040॥0  .॥॥|). 
इसके अनुसार कनक सेन ने संवत्‌ 445 में राज्य की स्थापना 
की। कवि लिखता है- 
विक्रम संवत्‌ एक सो छप्पन मंगलवार। 
शुक्ल पक्ष की अष्टमी, मासन भाष कुवार॥ 
राजा माधव सेन गृह, उपज्यो पूत अनूप। 
निज कर से ब्रह्मा रच्यो, तेहि बालक कर रूप॥ 
करणसेन के इन्द्रसेन थे, इन्द्रसेन को माधव। 
माधव के थे कनकसेन, जाको संगद्गवारिका साधव, इस प्रकार 
कवि की रचना में सन्देह की गुंजाइश नहीं रह जाती। यदि हम मेवाड़- 
राजवंश का वंशवृक्ष देखें, तो पता चलता है कि गुहिल-राजवंश की 
स्थापना गुहिल ने 566 ई. में की थी। यदि हम उपर्युक्त वर्णित कवि 
की वंश-परम्परा देखते हैं, तो पाते हैं कि कवि ने यहाँ संवत्‌ 629 
लिखा है- अर्थात्‌ सन्‌ 562 ई.। यहाँ मैं कवि के लेखन में अधिक 
सत्यता पाता हूँ। 
पुष्कलसेनस्य उदयादित्य: तस्य आदित्य सेन: स्मृतः। 
आदित्यस्य श्यैल्ादित्य: पुत्रो गुहादित्यः ततो सुतः॥ 
गुहादित्यस्य महाराजो गोहितवंय उत्प्रेरकः। 
गोह गुहिल ततो नामो तस्य योज: स्मृतः॥ 
वि.सं. 629 
एक अन्य उदाहरण, इतिहासकार लिखते हैं कि रावल बप्पा 
(कालभोज ) 734 ई. 'रावल राजवंश का संस्थापक' नागादित्य के 
पुत्र कालभोज ने 727 ई. में गुहिल-राजवंश की कमान सँभाली। 
बप्पा रावल उसकी उपाधि थी। 
वंशावली-लेखक लिखता है-- 
संवत्‌ पंचम बीस द्वै जानत सकल जहान। 
विक्रम संवत्‌ पाँच सो बाइस के मध्याह्न॥ 
शल्लष प्रपोत्र मायामणी, बरनो वरुण बखान। 
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7 चीनी यात्री था, गयो रहयो वहि ठाव॥ 

विक्रम संवत्‌ चार सो सतावन के मध्याह्। 
युवांग च्वाडः यात्री था चीन का, छह सौ सन्तानबे जान॥ 
बलल्‍लभी मे आयो रहो, भ्रमण हेतु सो महान। 
इतिहासकार भी फाह्यान के भारत-आगमन का यही समय मानते 
हैं। इतिहासकार, खुमाण सिंह द्वितीय का समय 828-853 ई. बताते 
हैं। वंशावली-लेखक ने खुमाण के पुत्र की हत्या का वर्णन कितना 
सटीक, दिन, तारीख और संवत्‌ सहित किया है- 

संवत्‌ आठ सौ बानबे कार्तिक माह को अर्दूध। 

काटो पुत्र खुमान को, सोवत रात्रि के मध्य॥ 

राज्य के लोलुप पुत्र को, बैरी भयो खुमान। 
सुप्तावस्था में तज्यो, बीर बाँकुरा प्रान॥ 
इतिहासकार महाराणा हमीर सिंह का कार्यकाल 4326-4364 
ई. लिखते हैं। हमीर ने अपने शौर्य-पराक्रम एवं कूटनीति से मेवाड़ 
राज्य को तुगलक से छीनकर उसकी खोई प्रतिष्ठा पुन्रथापित की और 
अपना नाम अमर किया। महाराणा की उपाधि धारण की। इसी समय 
से ही मेवाड़-नरेश “महाराणा” की उपाधि धारण करते आ रहे हैं। 
वंशावली-लेखक लिखता है- 

तेरह सौ पच्चास सात संवत्‌ सुजान जान, 

बिना राज्य राजा भा हमीर जू मेवाड़ मा। 

मूंजा बलेचा को राज्य दाबो प्रथमहिं सो, 

फेरि दीन्हों डुग्गी तब सगरो जवार मा। 

राजा हमीर जू को मानत जो राजा निज, 

आई बसो झटपट अरावली पहाड़ मा॥ 
कितना प्रामाणिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है! 
एक लेख में नरेन्द्र सिंह लिखते हैं- “वंशावली समाज की वंश- 
परम्परा, रीति-रिवाज-संस्कृति-गोत्र-शाखा-प्रवर-ईष्ट-भैरव-जीवन- 
मृत्यु आदि विशेषता की व्याख्या है। यह परम्परा भारत में हज़ारों साल 
से चल रही है, लेकिन वर्तमान भौतिक परिवेश में सनातनी पहचान 
से लोगों का मोह भंग हो रहा है। इसका मुख्य कारण है लोगों द्वारा 
पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर होना। इस वंशावली-लेखन की 
विलुप्त होती परम्परा में वंशावली-लेखन करनेवाले बड़वा समाज 
एवं सम्बन्धित अन्य 


बड़वा (राव) समाज ऐसा समाज समाज उपेक्षा के 
है, जिसमें ज्ञान का अथाह (0०06 8 

& ५ आवली-लेखन का न ठ वशावर्लीा- 
भण्डार है। वंश बेन रो केलोग के 
महत््वकिसी लोकमान्यताया . कारण मुँह मोड़ रही है, 
पौराणिक ग्रन्थों की तरह है। का न 
प्रत्येक जातिके लोग अपने. >ेखन का प्रत्येक 
कुल की वंशावली नियमित समाज के जीवन में 
समय पर सुनते हैं और अपने (300 व लरब2 
कुलकोयादरखते हैं। कक्षी. जय वंशावलियों को 
कोई विवादास्पद बातहो जाती. हमारे बुजुर्ग हाथ से 
है तो उसे सुलझाने में वंशावली ० उन्हें पोथियों 
की मदद ली जाती है। के रूप में लाल या पीले 


सजपुताना आदि. में राजाओं 


जातियों का वंशं-विवरण ... 
लिखनेवाले लोग .भाट, बड़वे, 
जागे आदि नामें से प्रसिद्ध हैं। वे 


उनके नवजात पुत्र-पुत्रियों तथा 


< जब रायबहादुर, पा 
महामहोपाध्याय पं. गौरीशंकर “वविवाहितों के नाम आदि 


: अपनी. पुस्तकों में दर्ज करते 
2 : रहते हैं। ये लोग पूज्य दृष्टि से. 
. देखे जाते हैं और जब ये आते हैं, तब उनकी पुस्तकें सुनकर. 
< : इनको भेंट दी जाती है। रईस लोग घोड़े, सिरोपावं, नकद आदि 

८: देते हैं और अन्य लोग भी अपनी-अपनी हैसियत के अनुसार : 

५ इनको विदाई. के समय भेंट देते हैं। इन लोगों की पुस्तकें , 
... ख्यात' कहलाती हैं और राजपुताने में प्राचीन शोध के काम 
* के पहले इन्हीं की पुस्तकें इंतिहास की मुख्य साधन समझी 


हीराचन्द ओझा 


. एक से अधिक ख्यातें मिलीं। अतएवं उस वंश के मूल पुरुष . 


का जब परस्पर मिलान किया, तब हंमें अधिकतर 


नाम तो ठीक हैं, बाकी विशेषतर कल्पित हैं। दसवीं 
शताब्दी के पूर्व के नामों में शुद्ध नाम बहुत ही क्रम संख्या में. 
मिलते हैं | संवंत्‌ का तो उनमें बहुत ही कम उपयोग हुआ है।. 


कुँवरियों के त्राम भी मिलते हैं। 2 


उनके वंश का परिचय भी दिया हुआ 
कुँवरियों का विवाह जिन-जिन के साथ हुआ था, उनके 


रेशमी कपड़े में बाँधकर, अत्यन्त सम्मान के साथ सँभालकर रखते 

थे। उन पोथियों में छिपी वंशावलियों के भण्डार से आज भी बड़वा 
समाज अपनी आजीविका चला रहा है। आज छापाखाने के आने के 
बाद अनेक ऐतिहासिक पुस्तकें छपने लगी हैं, लेकिन वंशावली- 
परम्परा का महत्त्व एवं आदर कभी कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ा 
है। वंशावलियों का मूल्य रत्नों से भी अधिक होता है; क्योंकि रत्न तो 
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सरदारों तथा अनेक दूसरी 


लोग अपने यजमानों के यहाँ. ..' 
समयं-समय पर आते-जाते,.. ... 


जाती थीं और अब भी साधारण लोगों में बहुधा आंदर है। . .. हर 
 राजपुतांने के इतिहास की सामग्री एकत्र करते हुए मैंने ऐसी... 
कई ख्यातें एकत्र कीं। उसमें हमें एक ही वंश के सम्बन्ध की... 


लगाकर विक्रम संव॒त्‌ की 3वीं शताब्दी तक के राजाओं 


परस्पर नहीं मिले। फलतः उन (ख्यातों) में कुछ प्रसिद्ध... 


विक्रम की 4वीं शताब्दी के पूर्व के जो संवंतूं उनमें मिलते... 
वे बहुधा कल्पित ही हैं, उस समय के बाद के संबत्‌ू 
विशेषकर शुद्ध मिलते हैं। उनमें राजाओं की राणियों, कुँवरों 
कानाम | 
औरंकहीं- 


वि तक राणियों के जो नाम ख्यातों में दिये हुए हैं 
विश्वांस योग्य नहीं हैं। वि: सं. 600 के पीछे के नाम 
योग्य हैं। इससे यह भी अनुमान हो सकता है कि 
पुरानी पुस्तकें न होने के कारण उन्होंने जो कुछ 


| शुस्तकों का लिखना प्रारम्भ ग उनकी 
लिए बहुत॑-से कृत्रिम और कल्पित संवत्‌' 


ओझा निबन्ध संग्रह”, भाग 


केवल बाहरी चमक-दमक दिखाते हैं, पर वंशावली अन्तःकरण को 
उज्ज्वल बनाती है | (09:/एजज़.8एबछा0भी.ण2/20]6/02/002- 
ए08 79.) एऐं 

आज के समय में वंशावली-लेखन-कार्य बहुत ही कठिन कार्य 
है। इसमें समस्याएँ भी बहुत हैं। आजादी से पूर्व राजवंशों में नियमित 
वंशावली-लेखन सुचारू रूप से चलता रहता था। वंशावली-लेखक 


को राजा का आश्रय 


प्राप्त होता था। इसी आज के युगमें अधिकतर नौकरियों 
लेखन से उनकी वंशावली-लेखक 
जन के बाग मे. में आगएहैं। अच्छे वेतन के 
अधिकतर वंशावली-. कारणयह कार्य अब उन्हें 
कक नौकर में आ तुच्ललगनेलगाहै। जो 
कारण यह कार्य अब नौकसियों में नहीं हैं, उनके 
208, सामने भी समस्याएँ बहुत हैं। 
हैं, उनके सामने भी. उन्हें इतनी दक्षिणा नहीं मिल 
सकें. पातीकिजिससेवहअपना 
पाती कि जिससे वह. गर-परिवार चला सकें। 
अपना घर-परिवार 


चला सकें। कई कई साल बाद, कभी कोई भूला-भटका किसी घर 
चला भी गया तो जिसको जितना पता था अथवा जिसने जो बताया, 
उसे ही लिख लिया, जिसके कारण बीच की कई पीढ़ियों के नाम में 
अन्तर आ जाना स्वाभाविक है। इससे प्रामाणिकता प्रभावित हो जाती 
है। हा कुछ फर्जी वंशावली-लेखकों के गोरखधन्धे भी सुनाई देने 
लगे हैं। 

आर्य में प्राचीन काल से ही वंशावछी-लेखन का कार्य हो रहा 
है। विभिन्‍न जातियों एवं उपजातियों की वंशावली गोत्र एवं गाँव के 
नाम से वर्गीकृत की जाती है। वंशावली तीन स्थानों पर मिलती है- 
१. जन्म-वंशावली बड़वा (राव भाट- जागा- वृद्धावलि), 2. 
अस्थि-विसर्जन का रिकार्ड रखनेवाले पण्डे एवं 3. गया जी में पितृ- 
मोक्ष-तर्पण करानेवाले पण्डे के पास। 

हिंदू-मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति इन स्थानों पर अवश्य जाता 
है तथा इनके पास कुल-गोत्र के समस्त रिकार्ड दर्ज रहते हैं। सभी 
जातियों के वंशावली-लेखक पृथक होते हैं। 

हजारों वर्षों के रिकार्ड को सहेजकर रखना भी एक महत्त्वपूर्ण 
कार्य है। कहते हैं जिस जाति का उल्लेख राव-भाटों की बही में नहीं 
है, उसे जाति ही नहीं माना गया है। वंशावली-लेखन का कार्य 
राजाओं से ही प्रारम्भ हुआ होगा। फिर सभी जातियों को इसमें शामिल 
किया होगा। यजमान द्वारा दी गई दक्षिणा पर ही इनके परिवार का 
भरण-पोषण होता है। इसके लिए कोई सरकारी अनुदान इन्हें प्राप्त 
नहीं होता। जब वंशावली-लेखक किसी के घर आता है, तो उसका 
आदर-सत्कार किया जाता है एवं यथायोग्य दक्षिणा भी दी जाती है। 
हमारा समाज धर्मभीरू है। अपनी परम्पराओं की रूढ़ियों में जकड़ा 
हुआ है, जिसके कारण ठग लोग अपनी कलाकारी दिखा ही जाते हैं 
और जो वास्तविक हकदार हैं, उनका नुकसान हो जाता है। 

यदि वंशावली-लेखक राव-भाट या वास्तविक पण्डे आते, तो 
उनका सम्मान करना फर्ज बनता है; क्योंकि वे एक स्वयंसेवी संस्था 
हैं, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी हमारी वंशावली सहेज रहे हैं और उसके एवज 
में कुछ दान-दक्षिणा देने का हक़ भी बनता है, जिससे उनका भी 
जीवनयापन हो सके। 

(लेखक जाने-माने आध्यात्मिक चिकित्सक हैं।) 
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भारतीय इतिहासलेखन में 
सूतों-मागधों का योगदान 


राज्याभिषेक के अवसर पर अथवा विजयोत्सव-वेला में प्रशस्ति-वाचन का कार्य 
सम्भवतः सूतों द्वारा संपादित किया जाता रहा, इसीलिए 'सूत' को गीत से 
सम्बद्ध किया गया। उल्लेख मिलता है कि राजसूय-यज्ञ आकांक्षी राजा प्रथमत: 
सूत के निवास-स्थान पर उपस्थित होकर वरुण के भोज्य पदार्थ तैयार करता, 
और उसके साथ वरुणदेव को समर्पित करता था। कारण कि सूत प्रकारान्तर 


डॉ. शिवशंकर त्रिपाठी 


रतीय-इतिहास लेखन की 
तीर में सूत-परम्परा 
का विशेष महत्त्व है। इस 


परम्परा के अन्तर्गत राजकीय एवं 
राजकुलों से सम्बद्ध पुरोहितों अथवा 
गुरुओं (शिक्षकों) की वंश-तालिका- 
निर्मिति और उसका अभिरक्षण समायोजित 
रहा है। इस कारण इस परम्परा के वाहक 
सूत, वैदिक युग की राजनीतिक-संरचना में 
प्रतिष्ठा-स्थान के भी भागी थे। वेद में 'सूत' 
सादर ऋचाओं के विषय हैं- राजा का 
अभिषेक कार्य-सम्पादन करनेवाले मंत्री, 
अन्य देशों के नृपतिगण, सूत एवं “ग्रामणी, 
इन सबको हे मणे! तुम हमारी सेवा में 
नियोजित करो ।' इस उद्धरण से स्पष्ट संकेत 
मिलता है, मंत्री आदि की ही कोटि में 
'सूत' भी वैदिक युग के राजन्यजन रहे। 
वह राजसम्मान के अधिकारी, 
राजवंशावलियों के निरूपक-रूप में 
परिगणित होते थे। इतिहास-सम्बद्ध 
लोकानुर|ञ्जक जनों के प्रशंसात्मक गीत- 
संरचना अथवा ऐसे गीतों के संकलन का 
दायित्व भी सूत ही वहन करता था। गीतों 
का यह संकलन लिपिबद्ध न होकर स्मृति- 
समाविष्ट रहता रहा। अतः हम कह सकते 
हैं कि भारतीय इतिहास की मौलिक परम्परा 
की आधारभूत श्रृंखला के संयोजक-रूप में 
सूतजनों का श्रेष्ठ योगदान है। 

सूत मेधावी तथा स्मृति-विचक्षण होते 


सेदेवों की शक्तिस्वरूप था। 


थे, उन्हें राजकुलों का विश्वकोश कहा 
जाय तो अधिकाधिक अनुरूप होगा- 
ऋषिगण ! आप लोग स्वयं पुराण जानते 
तथा सत्यव्रत का पालन करते हैं, तथापि 
यह जो पुराण सुनाने की मुझे प्रेरणा दी, 
उससे मैं पुनीत हो उठा। प्राचीन सत्पुरुषों ने 
सूत के लिए अपना निजधर्म बताया है कि 
वह इतिहास-पुराणों में ब्रह्मवादियों द्वारा 
कथित देवताओं, ऋषियों तथा अप्रतिम 
तेजस्वी नृपगणों की वंशावली एवं 
महात्माओं से श्रवण की गयी बातों को 
धारण करें- 


ये राजानो राजकृतः सूता ग्रामण्यश्व ये। 
उपरत्तीनू पणे मह्ं त्वं सर्वान्‌ कृष्णीमतो 
जनानू॥ 

-अथर्ववेद, 3.5.7 
पूतो5स्म्यनुगृहीतश्व भवदिभरभिनोदितः । 
पुराणार्थ पुराणज्ञैः सत्यव्रतपरायणै:॥ 
स्वधर्म एब सूतस्य सद्धिईष्ट: पुरातनेः। 
देवतानामृषीणां च राज्ञां चामिततेजसाम्‌॥ 
वंशानां धारणं कार्य श्रुतानां च महात्मनाम्‌। 
इतिहासपुराणेषु दिष्टा ये ब्रह्मवादिभि:॥ 

-वायुपुराण, 4.30-32 
यजुर्वेद, शतपथब्राह्मण, तैत्तिरीय, 
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मैत्रेयी, कठ आदि संहिता-ग्रन्थ सूत को 
भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में व्याख्यायित करते हैं। 
इससे उसके व्यापक स्वरूप एवं विशाल 
व्यक्तित्व का बोध होता है। वह कहीं एक 
नितान्त साधुचरित दिव्य प्राणी है, कहीं 
मागध-सदृश उसकी संस्थिति है, कहीं 
देव-प्रसीदक एवं कहीं उत्प्रेरक भावों को 
जागृत करनेवाला वर्णित किया गया है। 
राज्याभिषिक के अवसर पर अथवा 
विजयोत्सव-वेला में प्रशस्ति-वाचन का 
कार्य सम्भवतः सूतों द्वारा संपादित किया 
जाता रहा, इसीलिए 'सूत' को गीत से 
सम्बद्ध किया गया। उल्लेख मिलता है कि 
राजसूय-यज्ञ आकांक्षी राजा प्रथमतः सूत 

-स्थान पर उपस्थित होकर वरुण 


धर | प्र ट के है ५ 


के भोज्य पदार्थ तैयार करता, और उसके 
साथ वरुणदेव को समर्पित करता था। 
कारण कि सूत प्रकारान्तर से देवों की 
शक्तिस्वरूप था। इतना ही नहीं नृप 
विजयाभिलाषी होकर, सूत तथा ग्रामणी से 
सफलता के लिए साहाय्य-याचक बनता 
था। ये गायत्री का जपानुष्ठान कर नृपति में 
बल-वीर्य का सज्चय करते एवं उसके 
मनोबल को उत्प्रेरित किया करते थे। 
वस्तुतः 'सूत' एक जन नहीं, वरन्‌ एक वर्ग 
था जो मंत्र-पारंगत, स्वर-निष्णात, पुनीत 
कर्माधिष्ठाता के रूप में तेज एवं बलवत्ता 
का विधान करनेवाला ख्यात रहा। ऋग्वेद 
(मण्डल 8, सूक्त 75) का एक व्याख्या- 
प्रसंग हमारी इस अनुमिति को पुष्ट कर देता 
है- पिता से आदिष्ट पायु भरद्वाज ने उन 
मंत्रों द्वारा प्रस्तोक सुंजय तथा अभ्यावति 
चायमान को पवित्र तथा अभिषिक्त किया 
और उस प्रभाव से उन्हें विजयश्री हस्तगत 
हुई। इस कारण सूत राजसभा में कुलगुरु 
के पश्चात्‌ स्थान प्राप्ति का अधिकारी होता 
था। 

मनुस्मृति में क्षत्रिय पिता द्वारा 
(प्रतिछ्ोम विवाह रीति से) ब्राह्मणी में 
उत्पन्न व्यक्ति सूत कहा जाता था- 
क्षत्रियात्‌ सूत एवं तु। (मनु., 0.44)। 
सूत का अर्थ 'सारथी' भी होता है। परन्तु 
हमारे इतिहास-निर्मिति के सूत-संवाहक 
सूत निश्चित ही इस सूत से पृथक्‌ रहा, 
जिससे पुराणदि-वाचन की परम्परा ऋषि- 
महर्षियों द्वारा प्रेरणा-प्राप्त कर अविच्छिन्न 
हुई। वाचन धर्म-बलात्‌ ही सम्भवतः 'सूत' 
से अभिहित किया गया। ये दिव्यलोक के 


वस्तुत: 'सूत' एक जन नहीं, वरन्‌ 
एक वर्ग था जो मंत्र-पारंगत, स्वर- 
निष्णात, पुनीत कर्माधिष्ठता के रूप 
में तेज एवं बलवत्ा का विधान 
करनेवाला ख्यात रहा। ऋग्वेद 
(मण्डल 8, यूक्त 75 का एक 
व्याख्या-प्रसंग हमारी इस अनुमिति 
को पुष्ट कर देता है-- पिता से आदिष्ट 
पायु भरद्वाज ने उन मंत्रों द्वारा 
प्रस्तोक सृंजय तथा अभ्यावति 
चायमान को पवित्र तथा अभिषिक्त 
किया और उस प्रभाव से उन्हें 
विजयश्री हस्तगत हुई। 


प्राणी और ब्राह्मण-क्षत्रियों की भी अपेक्षा 
अधिक प्रतिष्ठित रहे । कौटिल्य का अभिमत 
है कि वैश्य द्वारा क्षत्रिय तथा ब्राह्मणी में 
उत्पन्न पुत्र क्रमशः मागध और वैदेहक 
कहलाते हैं। क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण में उत्पन्न 
सूत कहा जाता है। परन्तु पुराणों में वर्णित 
सूत तथा मागध इनसे सर्वथा भिन्न हैं। ये 
ब्राह्मण-क्षत्रियों से भी श्रेष्ठ हैं। अग्निपुराण ने 
सूत के वेदादि शास्त्रों में निष्णात, कुशल 
वक्ता, त्रिकालज्ञ परमधर्म स्वरूप निरूपित 
किया है। 

वेश्यान्मागधवेदेहकौ (क्षत्रियात्राह्मययोः) 
क्षत्रियात्‌ (ब्राह्मण्यां) सूतः। 

पोौराणिकस्तु अन्यः सूतो मागधश्च। ब्राह्मणात्‌ 
क्षत्राद्विशेष:। 

-अर्थशासत्र, 3.7.29-34 
पृषदाज्यात्‌ समुत्पन्नः सूतः पोराणिको द्विज:। 
वक्ता वेदादिशास्त्राणां त्रिकालानलधर्मवित्‌॥ 
क्षत्रियार्द्धप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः॥ 

-अग्निपुराण, 450.45 
उपर्युक्त बचनों से स्पष्ट है कि 'सूत' 
जाति-विशेष का वाचक नहीं अपितु वर्ग 
का द्योतक रहा है। इस वर्ग का भी 
अवतरण सम्भवतः भृग्वांगिसस से हुआ 
हो। 'सूत' एवं 'सौति' अंगिरा भारद्वाजीय 
गोत्र प्रतिश्रुत॒ हैं और 'सूत'” का सम्बन्ध 
केवलांगिरस से भी कहा जाता है। ऋषि- 
परम्परा के ही अन्तर्गत सूत की भी संस्थिति 
निर्विवाद है। 
(लेखक जाने-माने प्राच्यविद्‌ हैं।) 
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राजावली और वंशानुकीर्तन 


व डॉ. श्रीकृष्ण 'जुगनू' 


तिहास में राजाओं-महाराजाओं की 

कीर्ति का गान अभिलेखों में तो 

विशेष रूप से मिलता ही है, ताम्रपत्रों 
में भी प्राप्त होता है। अभिलेखों का महत्त्व 
इसलिए है कि उनमें राजाओं की वंश- 
परम्परा का प्रामाणिक विवरण मिलता है। 
जिस किसी राजा ने ताम्रपत्र जारी किया हो, 
वह अपने पूर्ववर्ती राजाओं का उल्लेख 
करता है और क्रमशः पादानुध्यात या उनके 
पदस्थ राजागणों का उल्लेख करता हुआ 
अपने तक आता है। हर्षवर्धन के काल में 
यह परम्परा पर्याप्त विकसित रूप में मिलती 
है, ऐसे में यह निश्चित तौर पर कहा जा 
सकता है कि इससे पूर्व ही राजाओं के 
क्रमशः नामोछेख की परम्परा भारतीय 
अभिलेखों में स्थान प्राप्त कर चुकी थी। यह 
वंश-परम्परा के स्मरण का परिचायक भी 
है। रघुवंश से लेकर परवर्ती काल तक वंशों 
के वर्णन की एक सुदीर्घ परम्परा शताधिक 
ग्रंथों के रूप में हमारे यहाँ प्राप्त होती है जो 
किसी वंश के संबंध में विशेष भारतीय 
गुणग्राहकता की पोषक व संवाहक है। 


वंश: उद्भव और अभिप्राय 


वंश से सामान्य आशय है बाँस और बाँस 
की तरह एक ही स्थान से अनेकानेक 
अंकुरणों से किसी पौध के नियमित प्रसारण 
के फलस्वरूप कुल के अर्थ में इस शब्द 
को स्वीकारा गया है। कोशकार अमरसिंह 
का मत है कि जिससे पुत्र-पौत्रादिकों की 
परम्परा का बोध होता है, वह वंश है। 
अमरसिंह ने इसके पर्याय के रूप में सन्तति, 
गोत्र, जनन, कुल, अभिजन, अन्वय, 


अन्ववाय और सन्‍्तान-जैसे पर्याय 
अमरकोश (2.7.4) में दिए हैं। भरत ने 
अमरकोश की टीका में स्पष्ट किया है कि 
पूर्व-पुरुषों से निकलनेवाले या 
अनुकरणवर्ती सन्तानों का क्रम “वंश” नाम 
से जाना जाता है- वमति उद्गिरति 
पूर्वपुरुषान्‌ वंशः नाम्नीति शः। 
कोशों के अनुसार “वंश' शब्द पुलिंग है 
और इसकी व्युत्पत्ति और आशय आदि इसी 
प्रकार बताए गए हैं- वमति उदिरिति 
पुरुषान्‌ वन्यते इति वा। टु वम उद््‌गिरणे 
इति धातोर्यद्वा वन शब्दे इति 
धातोर्बाहुलकातू शः। यद्वा, वष्टि उश्यते 
इति वा। वंशकान्तो + अच्‌ घञ््‌ वा। ततो 
नुम। (शब्दकल्पद्गुम, भाग चतुर्थ, पृ. 
240)॥ 
इस प्रकार पुत्र-पौत्रों की गणना की 
जाती है। जयादित्य-जैसे भाषाशासत्री का मत 
रहा है कि कुल और विद्या से जन्म 
पानेवाले प्राणियों का एक लक्षण है जो कि 
सन्तान के अर्थ में लिया जाता है- कुलशञ्न 
विद्यया जन्मना वा प्राणिमामेकलक्षणः 
सन्‍्तानो वंश। इसी प्रकार सुभू का मत है 
कि धन या विद्या के ख्यात स्वामियों की 
धारा वंश होती है- धनेन विद्यया वा 
ख्यातस्यापत्यधारा वंश इति सुभू: । जटाधर 
| ने वंश के लिए निघन और जाति-जैसे दो 
| शब्दों का प्रयोग किया है। 
पूर्व-पुरुषों के पुत्र और पौत्रों की अनेक 
शाखाओं के पुरुषों के लिए वंश का प्रयोग 
कालिदास ने विशेष रूप से सूर्य वंश के 
लिए रघुवंश में किया है जो कि वंशोत्कर्षण 


कथन के प्रसंग में आया है: 
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कट) | ॥२ > "( 


सूर्यप्रभवो वंशः कक्‍व? चाल्प विषया 

मतिः। तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि 
सागरम्‌॥ (रघुवंश, .2)। यहाँ प्रभव या 

उत्पन्न होने वंश को कुल कहा गया है और 

कुल को जन्म का एक लक्षण कहा है, 

जिसमें सनन्‍्तानों को वंश या वंशवर्ती माना 

गया है- अस्मिन्‌ सूर्यप्रभवे वंशे कुले। 
जन्मनेकलक्षण: सन्‍्तानो वंशः। (उक्त 

टीका 4.4)। भागवतकार ने पुत्र के लिए 

वंश का प्रयोग किया है- नृपस्य वंशः 
सुमतिर्भूतज्योतिस्ततो बसुः। (स्कन्ध 
9.2.47)। 

पुराणों के लक्षणों में वंश-वंशानुकीर्तन 
महापुराणों का स्वरूप जब पूरी तरह 
निर्धारित हो गया, उनमें वंश और 
वंशानुकीर्तन-जैसे दो लक्षणों को भी लिखा 

जाने लगा। इनमें पहले क्रम में सूर्य और 
चन्द्रादि वंशों के उद्धव और विकास को 
निरूपित किया गया और फिर उन वंशवर्ती 

ऋषियों, महापुरुषों अथवा राजाओं के 
कार्यकलापों की प्रशंसाएँ लिखी जाने लगीं: पे 
वंशे5स्मिन्‌ पूर्वसूरिभि:। प्रारम्भिक पुराणों ह 

में गिने जानेवाले पुराणों में विष्णुपुराण में 
कैंकिल नामक यवनों का उल्लेख (अंश 4, 
अध्याय 24) हुआ है। कैंकिल नामक 
यवन जाति 575 से 900 ई. के दौरान 
आमन्ध्र में राज्य करती थीं। पुराण में तुर्क 
और गुरुण्ड (गोरों ) का वर्णन भी आया है या है। . 
(वही, अध्याय 53)। में. 
गुप्त वंश का स्पष्टता से नामो ३ 


की शाल्त्रीय परमारा 


प्रभुत्वसम्पन्न॒ अधिकारी सिद्ध किया गया 
है- गयायाञ्ञ मागधा गुप्ताश्न भोध््यन्ति। 
(वही, अध्याय 63 )। पुराणकार ने इस 
वंश की सूची नहीं दी है, लेकिन इसी के 
समकालीन वायुपुराण में अनुगंगा, प्रयाग, 
साकेत और मागध जनपदों पर गुप्तवंश में 
उत्पन्न राजाओं के अधिकार का साक्ष्य 
मिलता है- अनुगड्ढा प्रयागञ्ञ साकेत॑ 
मगधास्तथा। एतान्‌ जनपदानू सर्वान्‌ 
मोक्षयन्ते गुप्तावंशजा:। (वायुपुराण, 
99.383 )। 
विष्णुपुराण में नागवंश का उल्लेख 
अपेक्षाकृत विस्तार से मिलता है तथा नागों 
के प्रमुख केन्द्र 
पद्मावती, 


क/। ् ॥9 ७. 


कान्तिपुरी तथा मथुरा में उनकी 
राजधानियाँ होने का प्रमाण भी दिया 
गया है- नवनागास्तु मोध्ष्यन्ति 
पुरीं पद्मावती नृपा:। मथुरांच 
पुरी रम्यां नागा मोध्ष्यन्ति 
सप्त वे। यह संयोग ही है 

कि पद्मावती, 
कान्तिपुरी और 


रे ै 
४ 
५, 


मथुरा की पहचान कर ली गई है। इस पुराण 
में जो 'नव' शब्द आया है, उसका 'नौ' का 
अर्थ त्यागकर इतिहासकारों ने नव नागों के 
अर्थ से लिया है। पुराणकार के संकेत का 
यह अर्थ भी है कि जब नवनाग, पद्मावती, 
कान्तिपुरी और मथुरा पर राज्य कर रहे थे 
तब मगध के लोगों के साथ गुप्त वंश वाले 
गंगा तट के प्रयाग में राज करने लगे। यह 
भी ज्ञातव्य है कि दूसरी शताब्दी ई. के 
अन्तिम चरण में, जबकि मध्य भारत के 
दक्षिणी क्षेत्र में राजनीतिक उथल-पुथल 
मची हुई थी, उस समय विदिशा और 
ग्वालियर में नागवंश की नींव पड़ी। नाग- 
शासकों ने सनातन-धर्म का अपूर्व उत्थान 
किया। यही नहीं, कुषाण-वंश के राजाओं 
की कमजोरी का पूरा लाभ उठाकर अपने 
साम्राज्य को न केवल विस्तार दिया बल्कि 
विदेशियों को भारत से खदेड़ने जैसे कार्य में 
भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। 

इस प्रकार पुराणकारों को वंश के 
उल्लेख के साथ ही उनके वंशधरों के 
पराक्रम का वर्णन करने में भी सहायता 
मिली। वायुपुराण के साथ ही उसके लगभग 
समकालीन ब्रह्माण्डपुराण और मत्स्यपुराण 
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जवएण कथा 


वंशानुकीर्तनकारों के सम्मान की परम्परा 


[/ 


|. ५ *्‌ ३ 


ण डॉ. अनुभूति चौहान 
वाड़ के जिस वंश में महाराणा 
कुम्भा, महाराणा सांगा और 
महाराणा प्रताप-जैसे शासकों का 

जन्म हुआ, वह गुहिलान्वय या गुहिलोत 
के नाम से जाना जाता है। यह इक्ष्वाकु- 
वंश की परंपरा का प्रहरी रहा है। 
राजस्थान के राजसमन्द पर शिलोत्कीर्ण 
राजप्रशस्ति महाकाव्य में इस वंश का 
१7वीं शती तक का विवरण उत्कीर्ण है, 
जो किसी भारतीय राजवंश की सबसे 
बुहत्‌ वंश-परम्परा का साक्ष्य है। इसी में 
कवियों और वंशानुकीर्तनकर्ताओं के 
सम्मान की परम्परा को भी महत्त्वपूर्ण 
दर्शाया गया है। उनको शासनिक रूप में 
दिखाया गया है। उनके अधीन गाँव 


में भी राजवंशों का वर्णन किया गया है और 
इनके आधार पर वंशों की तालिकाएँ भी 
तैयार की जा सकती हैं। विष्णुधर्मोत्तरपुराण 
में कोसलादि राज्यों के वर्णन से ज्ञात होता 
है कि राजवंशों के शासित क्षेत्रों के विवरण 
में भी पुराणकारों की रुचि हुई। हालांकि 
पुराणकार प्रारम्भ में ही माहिष्मति के स्वामी 
के रूप में कृतवर्मा, भोज और श्वेत, 
मालवराजाओं में सर्वदमन कुलिन्द, 
चन्द्रवर्धन आदि कई शाल्व, वाह्नीक, 
कोसल, दशार्ण, आदि राजाओं का 
नामोछेख करता है जो हालांकि महाभारत 
के युधिष्ठिर के राज्याभिषिक-अवसर के 
विवरण की तरह राजा वज्र के सम्मान के 
इच्छुक बताए गए हैं- उपासांचक्रिरे वज्ं 
सिंहसनागता नृपाः। 

इसमें अनेक राजाओं को कृष्ण का 
सगोत्र कहा गया है- अस्मिस्तिष्ये च 
सम्प्राप्ते तव राजन्‌ प्रसादत:। राजन्‌ कृष्ण 


“सांसण' या 'शासन' कहे जाते थे। 
गुहिलों ने अपनी वंशावली का लेखन 
१0वीं शती से करवाना आरम्भ किया। 
इस तरह की पहली शिलोत्कीर्ण प्रशस्ति 
आहाड़ के नानगस्वामी मन्दिर की 977 
ई. की मानी जा सकती है जिसको कर्नल 
जेम्स टॉड ने 'ऐतपुर-अभिलेख' 
( आटपुर-प्रशस्ति ) का नाम दिया है। 
रावल शक्तिकुमार ने इसे उत्कीर्ण करवाया 
था और इसमें गुहिल, भोज, महीन्द्र, नाग, 
शील, अपराजित, महीन्द्र द्वितीय, 
कालभोज, खुम्माण, भर्तृपट, सिंहजी, 
श्रीअछ्ठट, नरवाहन, शालिवाहन और 
शक्तिकुमार तक की वंशावली ही नहीं 
मिलती, बल्कि प्रत्येक शासक की 
चारित्रिक एवं वैयक्तिक विशेषताओं का 
विवरण भी मिलता है। 

“राजप्रशस्ति' मूलतः पं. रणछोड़ भट्ट 
कृत महाकाव्य के रूप में लिखा ग्रन्थ है। 
महाराणा राजसिंह ने अपने जीवनवृत्त को 
इस ग्रन्थ रूप में लिखवाया था। इसी 
कारण यह राजसिंह के जीवनकाल में 
निरन्तर, लगभग 22 वर्षों तक लिखा 


सगोत्रोडसि तेनयन्ते सभा नृप॥ 
(विष्णुधर्मोत्तपपुराण, 4..)। लेकिन, 
पुराणकार राजवंश-परम्परा पर विमर्श नहीं 
करता है। तथापि, वह इक्ष्वाकु-कुल, दक्ष, 
भूगु, अंगिरा, अत्रि, विश्वामित्र, कश्यप, 
पराशर, अगस्त्य, धर्म, दिति, मनु-वंश, हेति, 
प्रहेति, शैलूष-जैसे वंशों का संक्षिप्त विवरण 
प्रदान करता है। ऐसा प्रयास महाभारत के 
खिल हरिवंश में चन्द्रवंश आदि के वर्णन के 
रूप में भी दिखाई देता है। 


वंश-वर्णन के लिए महाकाव्य 


रामायण और महाभारत-जैसे महाकाव्यों 
और महापुराणों व उपपुराणों ने जिन वंशों 
का उल्लेख किया, उन पर महाकाव्य की 
परम्परा के प्रवर्तन का श्रेय महाकवि 
कालिदास ने रघुवंश का प्रणयन कर लिया 
और माना कि आचार से शुद्ध जिन वंशों 
(आचारशुद्धोभयवंशदीपम्‌) का गुणगान 


गया। इस प्रशस्ति में गुहिलवंश के प्रवर्तन 
से लेकर जयसिंह के काल तक का 
प्रामणिक विवरण मिलता है। 

महाराणा राजसिंह ने रणछोड़ को 
धोइन्दा (राजसमन्द के दक्षिण में स्थित, 
जिसे तब धोधुन्दा या धोयुन्दा कहा जाता 
था) नामक गाँव में विक्रम संवत्‌ 478 
(१664 ईस्वी) में माघ कृष्ण 7 को 
राजप्रशस्ति महाकाव्य रचने की आज्ञा दी 
थी। इसी प्रशस्ति से गुहिल-राजवंश ही 
नहीं, वंशानुकीर्तन करनेवाले और 
वंशवाचकों के अनेक परिवारों के 
राजाश्रय के साथ ही बतौर शासनिक रहने 
की अपूर्व जानकारी मिलती है। ये परिवार 
महाराणा राजसिंह के शासनकाल तक 
अस्तित्व में थे और उत्सव, मांगलिक 
कार्य और अन्य अवसरों पर उनको 
यथोचित सम्मान प्रदान किया जाता था। 
इससे यह भी विदित होता है कि मेवाड़ में 
किस-किस शासक के अधिकृत कितने 
शासनिक थे, उनकी संख्या उनको दिए 
गए उपहारों से ज्ञात होती है जो इस 
प्रकार है- 


स्वर्ग तक (लोकान्तर गीतकीर्तिमू) होता 
है, वे अन्तर में धारणीय (शुद्धान्तरक्ष्या) 
और वर्णनीय होते हैं। (रघुवंश 6.45)। 
वीरोचित प्रवृत्तियों ही नहीं, कालिदास ने 
विषय निवृत्तचित्त शासकों, शास्त्रीय विधि ये 
पुत्र को राजचिह्न प्रदान करनेवाले, 
तपोवनसेवी और कुलागत नियमों के पालक 
राजाओं के वंश का वर्णन करना भी अभीष्ट 
माना है। (उपर्युक्त 3, 70)। 

यही नहीं, यह भी स्वीकार किया है कि 
वह वंश धन्य है जिसमें सन्‍्तान इस लोक 
और परलोक- दोनों में सुख प्रदान करती 
हों- सन्ततिः शुद्धवंश्या हि परत्रेह च 
शर्मणे। (उपर्युक्त, .69)। महाकवि ने न 
केवल रघुवंश बल्कि उससे जुड़े मगध, 
सोरसेनादि वंशों का भी यथावसर वर्णन 
किया और यह मत दिया कि न तो मेरी वाणी 
का वैभव है और न ही पर्याप्त सुनने की 
क्षमता है, लेकिन जैसा समझा, वैसा 
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है शासक. | शासनिक पारिवारिक विवरण 
4. | रावल शालिवाहन 4 परिवार सबसे प्राचीन 
2. | महारावल समरसिंह 4 परिवार द्वितीय ज्ञात 
3. | अजयसिंह 4 परिवार अल्पज्ञात 
4. | महाराणा हम्मीरसिंह 5 परिवार चारण, भाट कुल 
5. | महाराणा लाखा 7 परिवार चारण, भाट कुल 
6. | महाराणा खेता 4 परिवार एक गाँव 
7. | महाराणा मोकल 49 परिवार चारण, भाट कुल 
8. | मोकल के भाई बाघा ] परिवार एक गाँव 
9. | महाराणा कुम्भकर्ण । शासनिक एक गाँव 
0. | महाराणा रायमल् 24 परिवार चारण, भाट कुल 
4. | महाराणा संग्रामसिंह 27 परिवार चारण, भाट कुल 
42. | महाराणा रतनसिंह 4 परिवार एक गाँव 
3. | महाराणा विक्रमादित्य 4 परिवार एक गाँव 
4. | महाराणा उदयसिंह 38 परिवार चारण, भाट कुल 
5. | महाराणा प्रतापसिंह 48 परिवार चारण, भाट कुल 
6. | महाराणा अमरसिंह 7 परिवार चारण, भाट कुल 
7. | महाराणा कर्णसिंह 4 परिवार चारण, भाट कुल 
8. | महाराणा जगतसिंह 23 परिवार चारण, भाट कुल 
49. | महाराणा राजसिंह 23 परिवार चारण, भाट कुल 
अल्पसामर्थ्य से कहने का साहस कर रहा कवीन्द्रसूक्ति व्यक्तोपदिष्ठेन पथा प्रयान्ति॥ 


हूँ- रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्विभवो5पि 
सनू। तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय 
प्रचोदित:॥ (उपर्युक्त, .9)। 

इस प्रकार साहित्य में वंश-वर्णन की 
प्रवृत्तियों का विकास हुआ और हर्षचरित, 
राजतरंगिणी, विक्रमांकदेवचरित, 
नवसाहसांकचरित-जैसे अनेकानेक 
प्रशस्तिमूलक काव्य सामने आये। परिमल 
गुप्त इस प्रसंग में भर्तुमेण्ठ नामक पूर्ववर्ती 
कवि का नामोछेख करता है जो तत्त्ववेदी 
के साथ ही कविता में वैदर्भी मार्ग का 
अनुयायी माना गया। इस प्रवृत्ति के धारक 
कवियों के लिए यह भी कहा गया कि उसने 
जिस काव्यपथ का प्रणयन किया, उस पर 
अग्रसर होनेवाले कवियों का यश पूर्ण 
चन्द्रमा की तरह प्रसारित होता है- 
पूर्णेन्दुबिम्बादपि सुन्दराणि तेषामपूरेमदूरे 
पुरतो यशांसि। ये भर्तृमिण्ठादि 


(नवसाहसांकचरित, 4.6)॥ 
चालुक्य-वंश के कवि विल्हण के 
समय तक इस प्रकार के कच्चे-पक्के प्रयासों 
की होड़-सी लगी हुई दिखाई देती है; 
क्योंकि वह लिखता है कि काव्यरस की 
इसलिए रक्षा की जानी चाहिए कि इसको 
लूटने के लिए काव्यार्थ के लुटेरों या नकाल 
कवि दैत्यों के समान बढ़ते जा रहे हैं- 
यदस्य देत्या इव लुण्ठनाय काव्यार्थचौराः 
प्रगुणीभवन्ति। (विक्रमांकदेवचरित, 
4.44 )॥ विल्हण के काल तक वैदर्भी रीति 
में इस प्रकार के हजारों काव्य लिखे जा 
चुके थे- सहस्रशः सनन्‍्तु विशारदानां 
बेदर्भलीलानिधय: प्रबन्धा:। (.43)। 
वह यह भी संकेत करता है कि अनेक 
राजाओं ने अपने यहाँ कवियों का जमावड़ा 
कर रखा था- कुर्वन्ति भूपाः 
कविसंग्रहेण। (.25)। नाना रंगों के 


इस प्रकार इतिहास में शासनिकों 
की स्थिति, उनके सम्मान तथा 
परम्परा की जानकारी राजप्रशस्ति 
से ज्ञात होती है और इनकी पुष्टि 
समकालीन काव्य- ग्रन्थ 
राजरल्राकर से भी होती हे। 
शासनिकों के प्रति दान-सम्मान 
का वर्णन महाराणा भीमसिंह 
(825 ई.) के दरबारी किशना 
आढ़ा ने एक गीत रचना में भी 
की है-- लज राखण भीम 
दासलह वहीयां, दहीयां दछद 
असह दहलोत। कूण जाने दुखं 
सहीया कहीयां, गहीयां हाथ 
जिकां गहलोत। लख सांसण कुख 
लाभीयां, धन दाबीयां चरू 
निजधांम। फील बंध नर जके 
फाबीयां, सूकर ढाबीयां बीये 
संग्राम। ज्या पग अडग भांण सीस 
जैते, मांने कांग जगत अणमाप। 
च्रप अहनांण हुवा जे नसचे, पांण 
झालीयां दूबै प्रताप। सुण ते गाथ 
कमंध कछ सूणीयां, नहचे 
वेणीयां पात नरेस। महमा हाथ 
भीम महारांणां, जग अखीयात 
दुवा जगतेस॥ 

(भीमविलास, पृ. 265)। 


तालमेल के उदाहरण के रूप में भी यह 
कहा जाता था : श्रीहर्ष इव संघट्ट चक्रे 
बाण मयूरयो:। (नवसाहसांकचरित, 
2.8), अर्थात्‌ महाराजा श्रीहर्ष ने चित्र- 
विचित्र काव्य-रचनाएँ करनेवाले कवि बाण 
और मयूर को अपनी सभा में जुटा लिया। 
इस महाकाव्य में पहले से लेकर सत्रह 
सर्ग तक कल्याणी के चालुक्य-वंश और 
उसके विक्रमांकदेव से सम्बन्धित विवरण है 
जबकि अठारहवें सर्ग में कवि का अपना व 
कश्मीर के शासकों का इतिहास है। इस 
काव्य में चालुक्य-वंश की उत्पत्ति का प्रसंग 
आया है और उसे ब्रह्मा के चुल्लू से उत्पन्न 
बताया गया है। 'अय्यणवंशचरित” नामक 
काव्य (044 ई.) में चालुक्य-वंश को 
विष्णु के अंश से सम्भूत कहा है। 
(१.47.88 )। इसी प्रकार चार अग्रिवंशियों 
की मान्यता को डिंगल-कवि चंदवरदाई ने 
लिखा, जिसका स्रोत निश्चित ही वायुपुराण, 
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6 आदि में वर्णित सगर का आख्यान 
रहा है। 
विल्हण की तरह ही अनेक कवियों की 
यह प्रवृत्ति दिखाई देती है कि वे राजाओं को 
अयोध्या-जैसे राजवंश से सम्बद्ध करते हैं 
और कालान्तर में विजय-पथ पर अग्रसर 
करते हुए उनका प्रसार दक्षिणापथ की ओर 
दिखाते हैं- जिगीषव: के5पि 
विजित्याविश्व॑ विलासदीक्षारसिका 
क्रमेण। चक्कर: पदं नागरखण्डचुम्बि पूग 
दुमायां. दिशि दक्षिणस्थामू॥ 
(विक्रमांकदेवचरित, .64 )। इस वंश के 
तैलप, सत्याश्रय, जयसिंहदेव व आहव 
मछदेव ने इस वंश को अपने पराक्रम से 
विस्तार दिया। इस काव्य में ऐतिहासिक दृष्टि 
से यथाप्रसंग राष्ट्रकूटों और कदम्बवंश आदि 
का सन्दर्भ खोजा जा सकता है, लेकिन 
कृतिकार का मुख्य लक्ष्य इतिहास पर 
आधारित ग्रन्थ का सृजन करता था न कि 
इतिहास लिखना, उसका उद्देश्य था कि वह 
चालुक्यवंशी राजाओं के गुण मोतियों की 
गुंथाई करे और इससे गायकों-पाठकों के 
कंठ को एकावली की तरह सुशोभित करे : 
30 नरेन्द्रवंश समुद्गतानां 
प_्‌। मद्भारती सूत्र 
निवेशितानामेकावली कण्ठ विभूषणं 
वः॥ (4.30)। इस श्लोक में वंश की 
व्याख्या वंशवृक्ष के रूप में की जाती है। 
बाणभट्ट-कृत हर्षचरित की तरह ही 


740 ई. के आसपास वाक्पतिराज 
रचित गौड़वध या गउडवहो में वंशानुकीर्तन 
की परम्परा समृद्धि लिए दिखाई देती है और 
राजवंश के नायक की कीर्ति को शिखर पर 
चढ़ाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। हालांकि 
उसमें वंशक्रम स्थिर या गौण दिखाई देता है। 
यशोवर्मा के दरबारी वाक्पतिराज ने ग्रन्थ में 
वंशों के गुणों की तुलना वंदीजनों से इस 
तरह करवाई गई है कि आपके वंश की 
उत्तरोत्तर वृद्धि तो बाँस की वृद्धि के प्रतिकूल 
दिखाई पड़ती है; क्योंकि आप तो आपके 
पितृदेव से कहीं अधिक महान्‌ हैं, वे अपने 
पितृदेव से महान्‌ थे, परन्तु बाँस तो पहले 
मोटा होता है और जैसे-जैसे ऊँचा होता 
जाता है, वैसे-वैसे पतला होता जाता है- 
पुरओ पुरओ तुम्हारिसेहिं विअडेहिं भूमि 
वालेहि। विवरीअग्ग सरूबो व्व एस 
परिवष्डिओ बंसो॥ (गाथा, 245)। यह 
कवि अपनी परम्परा के लिए भवभूति का 
ऋणि है और भास, कुन्तदेव, कालिदास का 
पाठक भी रहा और जिस तरह वंश-वर्णन 
की परंपरा की प्रवृत्ति का प्रवर्तक रहा, 
उसके लिए हलायुध-जैसे पिंगलसूत्र के 
टीकाकार ने भी उसकी प्रशंसा की। 
वाक्पतिराज ने चंद्रबंश की महत्ता को 
रेखांकित किया कि उस वंश में असंख्य 
विख्यात तथा महान्‌ नरपति राजा यशोवर्मा 
के पूर्व उत्पन्न हुए, लेकिन इस वंश में मात्र 
यशोवर्मा की महत्ता विशेष सराहनीय है- 


राज द्वारा 


वंसम्मि तस्स रअणी रमणस्य पुरा परिद्ठिआ 
पहुणो। जे ताण अह पणामो एसो उण 
किंपि णिव्वडिओ॥ (गाथा, 4065)। 

विल्हण के काल तक यह मान्यता 
भली-भाँति प्रसिद्ध हो चुकी थी कि राजवंशों 
के पास एक से बढ़कर एक कवियों की 
मौजूदगी हो, कवि के काव्य बल पर ही यश 
का प्रसार हो सकता है अन्यथा ऐसे भी 
वंशवर्ती और वंशधर राजा हो चुके हैं, 
जिनका नाम इसलिए नहीं जाना जाता कि 
उनकी प्रशंसा के लिए दो शब्द भी नहीं 
लिखे गए (कवीश्वरास्तस्य कुतो यशांसि)। 
परवर्ती महाकाव्यों में वंश-वर्णन कानों के 
लिए रुचिकर (कर्णामृत) की तरह लिखा 
जाने लगा, उनमें सूक्तियों का संस्कार 
(सूक्तिरस) लगाया जाने लगा, किसी भी 
प्रकार के दोषों को त्यागा गया (विमुच्य 
दोषे) और महान्‌ प्रयास करते हुए (प्रयत्नः 
सुमहान्‌) वंश विवरण दिया गया। 

इस प्रकार वंशानुकीर्तन की हमारे यहाँ 
एक विशेष प्रवृत्ति रही और इस रूप में 
कविगणणों ने ऐसे वंशों को आदर्श के रूप में 
प्रस्तुत किया, जिनसे शासक, आमात्य और 
सेनापति तथा सैनिक ही नहीं, कविगण भी 
प्रेरणा ले सकें और भविष्य के लिए किसी 
वंश की थाती को रेखांकित करते हुए 
कालक्रम में उदित होनेवाले वंशों से पृथिवी 
के स्वरपुत्र के रूप में कामनाएँ कर सकें। 

(लेखक सुपरिचित भारविद्याविद्‌ हैं ॥) 
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मं] बड़वा समाज हमार 


ब नरेन्द्र सिंह धन्‍नावत 'टोंक' 
(बड़वा-समाज के बंशावली-लेखक) 


बड़वा ईष्ट केदार का सहारा 
वंशावली रखवालों का सितारा 
यह बड़वा समाज हमारा। 


ये पोथी ये कलम 

मागध वंशी हैं हम 

केदार- आशीष यहाँ 

ऐसा गगन कहाँ, 

कुदरत ने धरती पर स्वर्ग उतारा। 
यह बड़वा समाज हमारा॥ 


पीढ़ियों से लेखन हमारा 
यह त्यागमय जीवन 
आशा की एक किरण 
वंशावली का सहारा। 

यह बड़वा समाज हमारा॥ 


क्षत्रियों के वंश में 
वंशावली की महिमा है 

ये वंश गौरवमय मुक्त धारा 
यह बड़वा समाज हमारा 


कलम धर्म-कर्म हमें प्यारा। 
बड़वा समाज में ही पायें 
“नरेन्द्र”! जनम दोबारा। 

यह बड़वा समाज हमारा॥ 


लेखक के किसी पूर्वज द्वारा सांगानेरी-कागृज पर 
लिखित पुरानी वंशावली का चित्र 
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वंशावली-विज्ञान एवं रक्ष-वंश 


ह8.| है| | न जब तमाम 
क्षणिक संस्थानों 
थ आचार्य श्याम आनन्द में. नीतिशाख 
((०४| $0०॥००) के द्वारा न्याय, परोपकार, सत्य, क्षमा-जैसे 
सद्गुण सिखाए जा रहे हैं, तब यह प्रश्न सहज ही उठ खड़ा होता है 
कि क्या सद्ुणों का आधान शिक्षा द्वारा किया जा सकता है? यदि हो, 
तो सुकरात की वह अवधारणा व्यर्थ साबित होगी जिसमें उनका 
कहना है- ]९ए० छ070 ३ 986 50॥ ॥8ए6 छञप्राए णा] 
8 20006 आं०' (“कभी भी बुरा पुत्र एक अच्छे पिता से उत्पन्न नहीं 
होता' )। इसका तात्पर्य स्पष्ट है अच्छाई या बुराई- दोनों हमें बाहर 
से नहीं प्रत्युत्‌ अपने भीतर वंश के उस प्रवाह से प्राप्त होती है जो 
अपने साथ रक्त-मांस-मेद-मज्जा जैसे घटकों के अलावा सद्ुण- 
दुर्गण जैसी सम्पत्तियाँ भी लेकर प्रवाहित है। 

“वंश' शब्द का अर्थ ही बाँस है। वैदिक साहित्य में बंशानां ते 
नहनानाम्‌ (अथर्ववेद, 9.3.4), वंशोबनशयो भवति वननात्‌ 
श्रुयत इति व। बाँस मानो वन में सोया रहता है अथवा गाँठों द्वारा 
बाँस से विभक्त रहता है इसलिए वंश कहलाया। लौकिक अर्थ में भी 
किसी कुल-परिवार को वंश कहने का आशय भी वही है; क्योंकि 
वह भी बहुत सारी पीढ़ियों से पृथक्‌ रहता हुआ भी एक रहता है। 
उसमें विद्यमान सारे तत्त्व एक रहते हैं, इसीलिये वह “वंश' है। 

सम्पूर्ण संसार में एक-दूसरे को सिखाने की होड़ लगी हुई है। 
भागवत के कथा-पण्डालों से लेकर 'मोटिवेशनल' वक्ताओं की बाढ़ 
आ गई है। जिसे देखो वही सद्गुणों को सिखा रहा है बिना यह जाने 
हुए कि मनुष्य का स्वभाव उसके गुण-दोष, कुछ मास या फिर दिवस 
की परिणति नहीं है। यह तो हज़ारों पीढ़ियों के वंशवृक्ष का प्रतिफल 
है, जिसके स्वाद, रंग-रूप से समूची नस्ल का ब्यौरा मिलता है। 
तुलसीदास के मानस में श्रीराम को राजधर्म की शिक्षा देने तत्कालीन 
युग के महापण्डित वसिष्ठ जब जाते हैं, तो मात्र राम से वार्तालाप कर- 
के वसिष्ठ उनके वंश की संस्तुति करने लगते हैं- 

सुनि सनेह साने बचन मुनि रघुबरहि प्रसंस। 
राम कस न तुम्ह कहहु अस हंस बंस अवतंस॥ 

-अयोध्याकाण्ड, दोहा 9 

शायद आपको याद हो पौराणिक सांध्य की वह गोधूलि बेला, 
जिसमें प्रजापति वंशोत्पन्न पुलस्त्यनन्दन मुनि विश्रवा अपनी यज्ञशाला 
में अग्निहोम कर रहे थे, ठीक उसी समय रक्षकुल में जन्मी कैकसी, 
जो सुमाली की दुहिता और राक्षसराज सुकेश की पौत्री थी, मुनि 
विश्रवा के पास जाकर उनसे पुत्रप्राप्ति के लिए पति बनने का आग्रह 


किसी भी संतान में पिता का पौरुष और माता की प्रकृति होती है। पर इन दोनों का 
औसत संतान में क्या है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि पति-पत्नी के मध्य 
आत्मीयता कितनी है। इसी का श्रेष्ठ उदाहरण है कैकसी की चौथी संतान विभीषण, 
जो गर्भप्रवास से प्रसव तक -- बाल्यकाल से प्रौढ़ावस्था तक पिता के साथ था। 


करती है। मुनि विश्रवा मान जाते हैं और उनके द्वारा कैकसी की कोख 
से चार शिशु जन्म लेते हैं। इनमें से दशग्रीव, कुम्भकर्ण, सूर्पणखा 
राक्षस-कुल के सूर्य बनते हैं। किसी ऋषि का शुक्र कैकसी के गर्भ में 
इतना विपरीत गुणधर्म वाला क्‍यों हो गया? इसका कारण विश्रवा 
दारुणायां तु वेलायां यस्मात्‌ त्वं मामुपस्थिता- गोधूलि बेला में 
गर्भधारण को बताते हैं। हो सकता है यह तथ्य सही हो। लेकिन इस 
बात का विस्मरण कैसे किया जा सकता है कि विश्रवा और कैकसी 
“एग्जिसटेंस' की गहराइयों में मात्र कुछ मिनट के लिए एक हुए थे। 
दो देह एक प्राण का बोध बहुत ही कम वक्‍त के लिए हुआ था। 
इसके बाद वे एक दूसरे से जुदा हो गए। लेकिन वह गर्भ नौ मास 
तक कैकसी के प्राणों से अनुप्राणित, आहार से पोषित, रक्त से सिंचित 
और विचारों से निमज्जित होता रहा। किसी भी संतान में पिता का 
पौरुष और माता की प्रकृति होती है। पर इन दोनों का औसत संतान 
में क्या है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि पति-पत्नी के मध्य 
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रे कितनी है। इसी का श्रेष्ठ उदाहरण है कैकसी की चौथी 
संतान विभीषण, जो गर्भप्रवास से प्रसव तक- बाल्यकाल से 
प्रौढ़्ावस्था तक पिता के साथ था। अतएवं उस पर पिता का प्रभाव 
स्पष्टतः परिलक्षित होता है। 

इस कथा का यह भाग तो किसी एक पीढ़ी के रजः-रेतस्‌ में बह 
रहे जीवन के गुण-दोषों की व्याख्या है, जिसे मैंने शाप-वरदान जैसे 
मिथकों से मुक्त करके रखा है। यदि सम्पूर्ण रक्षबंश पर दृष्टि डाली 
जाय, तो यह बात और स्पष्ट हो जाती है। किसी संतान में अत्यन्त 
सदुण अथवा नितांत दुर्गुण एक पीढ़ी में उपलब्ध नहीं होते, प्रत्युत्‌ 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी ये उत्कर्ष से चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। तब कहीं 
जाकर रावण-विभीषण जैसी संज्ञाएँ उन्हें प्राप्त होती हैं। आप सुर- 
असुर, नर-नाग- किसी की भी वंशावल्ली उठाकर देखें, उसमें 
आपको ही, श्री और कीर्ति के अनेक उत्थान और पतन दिखाई देंगे। 
इसीलिए किसी महापुरुष का अवतरण न तो वरदान है, न ही किसी 
दस्यु की उत्पत्ति किसी पीढ़ी के लिए अभिशाप; 
क्योंकि इन दोनों के ही उत्स किसी के भी वंश में 
बहुत दूर से बहते हुए आते हैं और एक निश्चित दूरी 


किसी संतान में 


की कन्या कैकसी गर्भसम्भूत रावण, कुम्भकर्ण में भली-भाँति देखा 
जा सकता है। अब उसी वंश का दूसरा कुलपुरुष प्रहेति के अध्यात्म 
का समन्वय रावण-कुम्भकर्ण के सहोदर विभीषण में स्पष्टतः 
परिलक्षित होता है। यह तो था वंश के आदिपुरुषों में निहित गुण-दोषों 
का विकास-क्रम। 

तो क्‍या कोई एक ही जीवात्मा विभिन्‍न पीढ़ियों में अवतरित हो 
अपना यही विकास क्रम पूरा करती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं 
है। गर्भस्थ जीव कैसा हो, यह पूरी तरह निर्भर करता है, उसे धारण 
करनेवाली स्त्री और प्रदान करनेवाले पुरुष के इन्द्रियों से लेकर मन 
की तलहटी तक में चल रही अनुभूतियों के उन तमाम संवादों से, जो 
अपने स्तर का जीव निर्मित करते हैं। यह सब कुछ वैसे ही है जैसे 
क्षितिज में उड़ रहे परिदे अथवा कीट-पतंग अपनी रुचिकर वस्तुओं 
को खोजते-फिरते हैं। और जब अनुकूल अरभीष्ट प्राप्त हो जाता है, 
तब उसे पाने धरातल पर उतर आते हैं। तितलियाँ पुष्पों को, गिद्ध 
मृतक के मांस को, कौवा विष्ठा को, भरे मकरन्द को 
पाने के लिए आतुर रहते हैं। प्रत्येक जीव अपनी पूर्व- 
सज्चित रुचि अनुकूल अवसर खोजता रहता है और 


पार कर विराट्‌ रूप ले लेते हैं। जबकि उनके अंश अत्यन्तत्तहुग जिस नर-नारी में उसे गर्भाधान के समय वह दिखाई 
प्रत्येक पीढ़ी में दिखते हैं। अथवा नितांत दुर्गुण पड़ता है, वह वहीं गर्भ प्रवास करता है। 
हेति-प्रहेति भ्रातृद्यय त्रेतायुगीन राक्षसों के एक पीढी में उपलब्ध ऊपरवर्णित रक्ष-वंश के एक दम्पत्ति विद्युत्केश- 


कुलपुरुष हैं। इनमें हेति ने बहुत प्रयास कर अपना 
विवाह काल की भगिनी “'भया' से किया। लेकिन 
प्रहेति ने विवाह नहीं किया और तपस्या करने चला 
गया, फिर कभी नहीं लौटा। हेति के पुत्र विद्युत्केश 
का विवाह संध्या की पुत्री साछकटंकटा से हुआ, 
जिनसे एकमात्र पुत्र सुकेश पैदा हुआ जिसको 
नालोच्छेदन के बिना ही विद्युत्केश और 
सालकटंकटा छोड़कर चले गए। और छोड़ने का कारण था रति- 
क्रीड़ा में नवजात सुकेश का बाधा पहुँचाना। अतएवं सुकेश का 
पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा भूतभावन शिव व पार्वती ने किया। सुकेश 
का विवाह ग्रामणी नामक गंधर्व की सुपुत्री देववती से हुआ जो 
रूपयौवनशालिनी और धर्मात्मा भी थी। सुकेश और देववती से तीन 
पुत्र हुए- माल्यवान्‌, सुमाली और माली। ये तीनों प्रकृपित वात-पित्त- 
कफ जैसे भयानक थे। इन तीनों ने कठोर तपश्चर्या का आश्रय लेकर 
अजेय, शत्रुहन्ता, चिरजीवी, परस्पर मैत्री बने रहने का पुण्य हासिल 
किया। इन तीनों का विवाह एक बार फिर गन्धर्व कुलोत्पन्न गन्धर्वी 
नर्मदा की तीन पुत्रियों, क्रमशः सुंदरी, सुमाली और वसुदा से हुआ। 
इनकी संतति इस प्रकार थी- 
क सुंदरी-माल्यवान्‌ू- वज्रमुष्टि, विरुपाक्ष, दुर्मुख, सुप्तहन, 

यज्ञकोप, मत्त, उन्मत्त। 
ब. केतुमती-सुमाली-- सुपार्थ, संहादि, पद्यस, भासकर्ण:; पृत्रियाँ : 

राका, पुष्पोत्कटा, कैकसी, कुम्भीनसी। 
हब वसुदा-माली-- अनल, अनिल, हर, सम्पाति। 

इस वंश-वृक्ष को गौर से देखिये, इसके दोनों कुलपुरुषों में हेति 
का जीवन, तपस्या आदि सब कुछ भोग ऐश्वर्य शक्ति-संचय हेतु सुपुर्द 
था। वहीं प्रहेति नितान्त एकांतिक आध्यात्मिक प्राणी रहा। इन दोनों 
का रक्त पूरे वंश पर अपना प्रभाव डालता है और धीरे-धीरे विकसित 
होता है। हेति की तमोगुणी उपासना का पूर्ण विकास सुमाली-केतुमती 


नहीं होते, प्रत्युत्‌ 

पीढ़ी-दर-पीढ़ी ये 
उत्कर्षसे चरमोत्कर्ष 

की ओर बढ़ते हैं। 


संध्या पुत्री सालठकटंकटा आपको स्मरण होंगे। ये 
गर्भाधान के लिए मन्दराचल पर उपस्थित हुए। लेकिन 
वहाँ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पति-पत्नी एकत्र 
हुए हैं। मन्दराचल एक समरांगण बन गया। 
विद्युत्तकेश-सालकटंकटा वहाँ मल्ल थे। दोनों एक दूसरे 
को काट रहे, नोच रहे, उनके अधरोष्ठ फट गए हैं, 
मस्तक विदीर्ण है, वक्ष से मांस लटक रहा, दोनों एक 
दूसरे का रक्त पी प्रसन्‍न हो रहे। ऐसी मनोवृत्ति में गर्भाधान निश्चय ही 
किसी पवित्र जीव को आमन्त्रित तो बिल्कुल नहीं करेगा, और न ही 
किसी अभिभावक को यह अनुमति प्रदान करेगा कि वह अपनी संतान 
को बुरा कह सके। 

इस देश की सबसे बड़ी मुश्किल है चमत्कार पर विश्वास। यहाँ 
कबीर का जन्म एक चमत्कार है, रैदास यहाँ एक अचंभा है। आप 
विश्वास करिये कोई भी जुलाहा एक रात तो क्‍या एक जन्म में भी 
चदरिया झीनी रे झीनी का रूपक खड़ा नहीं कर सकता, कोई भी 
चर्मकार जूता गाँठते-गाँठते पाँचों शब्द मेरी सखी सहेली जैसा महान्‌ 
यौगिक संदेश कुछ दिनों की तैयारी में दे ही नहीं सकता। वस्तुतः इन 
दोनों महापुरुषों की भूमिका बौद्धों से पृथक हुए आजीविकों से बननी 
शुरू होती है। सिद्ध-नाथों से होते हुए, यहाँ कबीर-रैदास जैसे 
“मिटिनेयर' इसे पूरा करते हैं। इस विकास-क्रम को समझे बिना वंश- 
विज्ञान हमारे लिए महत्त्वहीन है और उसे ज्यादा निःसार बना देता है। 
वंशावली का सिर्फ नाम-कोष बनकर रह जाना। वंशावली में आये 
नामों का जब तक यत्किंचित्‌ ही सही गुण-दोष-चरित्र हमें पता न 
चले, तो उस पर विश्लेषण हो ही नहीं सकता। वंशावलीविज्ञान 
अपराध के नियंत्रण में, सज्जन विद्वानों के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभा सकता है। यह ज्योतिष से ज्यादा सटीक और प्रत्यक्ष है। 
सम्पूर्ण आलेख उसी दिशा में अणुमात्र संकेत करने का प्रयास है। 
(लेखक भारतीय-वाड्मय के प्रकाण्ड विद्वान हैं) 
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पं में वंशावली-विज्ञान 


आधुनिक सुविधाओं ने हमारे मस्तिष्क को इतना दुर्बल बना दिया है कि अब 
हमें अपने पूर्वजों के प्राय: नाम स्मरण नहीं रहते हैं और व्रतादि अनुष्लनों पर 
भी हम अमुक शब्द से काम चलाते हैं। हमें अपने वंशवृक्ष का अभिज्ञान अवश्य 
होना चाहिये। हमारे वंश का अतीत हमें अपने गौरव, प्रतिष्ठा और संघर्ष का 
स्मरण कराता रहता है, जिसके माध्यम से हम अपने भावी जीवन को सुचारू 


ण डॉ. प्रवीण कुमार द्विवेदी 


रतीय संस्कृति का आदिस्रोत 
तीः को ही माना जाता है । 

वैदिक वाड्मय को पूर्ण 
(पूरणात्‌ पुराणम्‌) करने के कारण इस 
वाड्मय को पुराण कहा गया है। पुराणों के 
पञ्चलक्षण भी कहे गये हैं- 
सर्गश्न प्रतिसर्गश्च बंशो मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितं चैव पुराणं पठ्चलक्षणम्‌॥ 
-भविष्यमहापुराण, ब्राह्मपर्व, 2.4-5; वही, 
उत्तरपर्व, 2.44; शिवमहापुराण, 7.4.4.44; 
कूर्ममहापुराण, 4.4.2; मत्स्यमहापुराण, 


53.65;  विष्णुमहापुराण, 3.6.25; 
मार्कण्डेयमहापुराण, 34.43; नरसिंहपुराण, 
4.34;  ब्रह्मवैवर्तमहापुराण, 33.6; 


तिहास में वंशावली-लेखन की 

परम्परा सनातन-धर्म के साथ ही 
उत्पन्न हुई। यह लेखन-कला सनातन-धर्म 
की परम्पराओं का दर्पण मानी जाती है। 

पुराणों के पञ्चलक्षण माने गये हैं- 
सर्गश्न प्रतिसर्गश्न वंशो मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितं चेव पुराणं पठ्चलक्षणम्‌॥ 

ऋषियों के वंश, प्राचीन राजवंश 
पौराणिक साहित्य में उपलब्ध हैं। 

सभी धर्म एवं सभ्य जातियाँ अपने 
धर्माचार्यों तथा शासकों की वंशावलियाँ 
सुरक्षित रखती हैं। सनातन-धर्म के 
अतिरिक्त अन्य धर्म, सम्प्रदायों पर नजर 
डालें, तो वंशावली-लेखन एवं संरक्षण की 
परिपाटी स्पष्ट नजर आएगी। बायबल के 
पूर्वार्ध में आदम-ईव से लेकर जलप्लावन 
एवं उत्तरार्थ में ईसा तक की वंशावली 
लिखी पायेंगे। इस्लामी ग्रन्थ भी इसके 
प्रमाण हैं। फ़ारसी-ग्रन्थों में भी इनके तथ्यों 


रूप से चला सकते हैं। 
स्कन्दमहापुराण, प्रभासखण्ड, 2.84; 
बलह्याण्डमहापुराण, प्रक्रियावाद, .38; 


वराहमहापुराण, 2.4; अग्रिमहापुराण, 4.44; 
देवीभागवतपुराण, 4.2.48; सौर्यपुराण, 9.4; 
अभिधानचिन्तामणि; गरुड़महापुराण, 2.28 
सर्ग (सृष्टि), प्रतिसर्ग (सृष्टि के पश्चात्‌ 
प्रलूय ), वंश, मन्वन्तर और वंशानुचरित 
का वर्णन करने के कारण पुराण 
पञ्चलक्षणात्मक कहे गये हैं। इसी उपक्रम 
में अनेक वंशों का वर्णन पुराणों के 
अन्तर्गत दृष्टिगोचर होता है, यथा- 
सूर्यवंश, चन्द्रवंश, यदुवंश, इक्ष्वाकुवंश, 
रघुवंश आदि। वंशावली प्रायः प्रत्येक जीव 
के लिये आवश्यक होती है। हमें अपने 
अतीत का गर्व होना चाहिये, जिसका आज 


को देखा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि 
वंशावलियाँ सभ्य समाज में सर्वत्र ही 
समाहत हैं। 

भारतीय-पौराणिक वंशावलियों में सूर्य 
वंश का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह 
वही वंश है जिसमें धार्मिक एवं राजनीतिक 
क्षेत्रों में चमकनेवाले अनेक नक्षत्रों का 
उद्धव हुआ। पुराणों के आधार पर भगवान्‌ 
विष्णु को अनादि देव माना गया है, जिनकी 
नाभि से ब्रह्माजी का आविर्भाव हुआ। 


पौराणिक वंशावलियों के आधार पर 
प्रथम मनु के नौ पुत्र थे-- इक्ष्वाकु, 
नाभाग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, 
प्रांशु, बृग, दिष्ट, करूष तथा पृषप्र। 
मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से 
विकुक्षि, विकुक्षि के पन्द्रह पुत्र हुए, 
उनमें ककुत्स्थ ज्येष्ठ थे। 


प्रायः अभाव-सा दिख रहा है । कुछ लोग 
ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति के नाम के पीछे 
या आगे जो जातिवाचक या धर्मवाचक 
चिह्न लगा होता है, वही सारी समस्याओं 
की जड़ है, उसे हटा देना चाहिये, जबकि 
ऐसा नहीं है। जातिवाचक या धर्मवाचक 
जो शब्द होते हैं, वे केवल नाममात्र से ही 
उस विशाल परम्परा को बताते हैं। पिंजरा 
तोड़ अथवा नयी परम्परा के नाम पर जो 
स्वार्थ सिद्ध होता है, वह नवीन मार्ग के 
नाम पर सर्वथा घातक है। जो व्यक्ति 
अथवा देश अपने कुल, वंश, परम्परा, 
संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकता, वह 
अपनी अस्मिता, अस्तित्व और अखण्डता 
को शीघ्र ही खो देता है। आज का 


थ पुष्या शर्मा 


अनेक पुराणों में ब्रह्मजी के नौ मानस 
पुत्रों- मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, 
पुलह, क्रतु, दक्ष, अत्रि तथा वसिष्ठ- का 
उल्लेख मिलता है। ब्रह्माजी के अंश से 
सूर्यदेव हुए, जिनके कारण ही युगान्तक 
सन्तति सूर्यवंशी कहलायी। सूर्य के प्रतापी 
पुत्र विवस्वान्‌ मनु, मनु संतान होने के 
कारण ही सृष्टि में नर-नारी मनुष्य कहलाये। 

पौराणिक वंशावलियों के आधार पर 
प्रथम मनु के नौ पुत्र थे- इक्ष्वाकु, नाभाग, 
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जज सिद्धान्त भी मानता है कि एक 
ब्लड ग्रुप के व्यक्ति के साथ उसी ब्लड ग्रुप 
के दूसरे व्यक्ति का विवाह नहीं होना 
चाहिये, इससे सन्तानोत्पत्ति में समस्या 
उत्पन्न होती है। इसी तथ्य को प्राचीन 
ऋषियों ने गोत्र के रूप में अवबोध किया था 
और तदनुसार सगोत्रीय व्यक्तियों का 
विवाह-सम्बन्ध अधार्मिक कृत्य घोषित 
किया था। इन सबका सम्बन्ध सीधे भारतीय 
परम्परा के सर्वप्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थों- 
पुराणों से माना जाता है। पञ्चलक्षणात्मक 
पुराण (सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर तथा 
वंशानुचरित ) में वंश और वंशानुचरित का 
विशेष महत्त्व है । आज भी जितने मोदी, 
कोहली, अग्रवाल-जैसे वंशसूचक शब्द 
प्रसिद्ध होते हैं, उतने नामसूचक शब्द नहीं। 
नाममात्र कहने का तात्पर्य भी यह है कि 
केवल नाम व्यक्तिबोधक होता है जबकि 
वंशसूचक शब्द समूह का बोधक होता है 
और वह सबमें एकात्मकता के भाव को 
दर्शाते हुए विश्व बन्धुत्व-जैसे पद का सूचक 
भी होता है। भेद से अभेद की यात्रा में 


वंशानुवर्णन ही प्राथमिक सोपान है। इस प्रकार प्रत्येक दिन, 
प्रतिपल अपने पूर्वजों और पितरों के प्रति केवल वंशसूचक शब्द 
को जोड़ देने से श्रद्धा और सम्मान का भाव भरा रहता है। आज 
भी हम मनु के वंशज होने के कारण ही मनुष्य कहलाते हैं और 
यह मनुष्यत्व प्रायः सम्मान के साथ एकात्मकता का द्योतक भी है। 
प्राचीन पौराणिक परम्परा में सभी वंशों का प्रारम्भ ब्रह्मा के द्वारा 


धृष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, प्रांशु, नृग, दिष्ट, 
करूष तथा पृषध्र। मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु, 
इक्ष्वाकु से विकुक्षि, विकुक्षि के पन्द्रह पुत्र 
हुए, उनमें ककुत्स्थ ज्येष्ठ थे। ककुत्स्थ से 
सुयोधन, सुयोधन के पृथु, विकुक्षि की 
पाँचवीं पीढ़ी में पृथिवीपति पृथु तथा सत्रहवीं 
पीढ़ी में महाराज त्रिशंकु का जन्म माना 
जाता है। महाराज त्रिशंकु की संतान ही 
पौराणिक इतिहास में सत्यवादी हरिश्वन्द्र के 
नाम से प्रसिद्ध हुई। हरिश्वद्ध की बारहवीं 
पीढ़ी में महाराज दिलीप का जन्म हुआ। 
महाराज दिलीप के सुपुत्र भगीरथ हुए, 
जिन्होंने असम्भव पुण्यकार्य को सम्भव कर 
दिखाया, माँ गंगा को स्वर्ग से धराधाम पर 
अवतरण का कार्य भगीरथ द्वारा ही किया 


न केवल पुरुष पूर्वजों का 
अपितु स्री पूर्वजों का भी स्मरण 
भारतीय संस्कृति अपने व्रतों के 

माध्यम से करती रही है। 

जीवित्प॒त्रिका व्रतादि इसके 
साक्षात्‌ प्रमाण हैं। श्राद्धादि कर्म 
में भी उनका स्मरण किया जाता 
रहा है। विवाह-संस्कार के 
अन्तर्गत नान्दी भ्राद्धादि भी 
पूर्वजों का स्मरण ही है। 
आधुनिक सुविधाओं ने हमारे 
मस्तिष्क को इतना दुर्बल बना 
दिया है कि अब हमें अपने 
पूर्वजों के नाम प्राय: स्मरण 
नहीं रहते हैं। 


गया था। भगीरथ के पुत्र श्रुत, श्रुत के 
नाभाग, नाभाग के सिंधुद्वीप, सिंधुद्गीप के 
श्रुतायु, श्रतायु के ऋतुपर्ण हुए। भगीरथ की 
सतन्रहवीं पीढ़ी में राजा खट्वांग हुए, इन्हीं 
खट्वांग के पौत्र हुए महाराज रघु, रघु के 
पुत्र अज, अज के राजा दशरथ। महाराज 
रघु के नाम से ही इनके वंशज रघुवंशी 
कहलाये। इसी रघुकुल के विषय में 
गोस्वामी तुलसीदास ने श्रीरामचरितमानस में 
लिखा है- रघुकुल रीति सदा चली आई। 
प्रान जाहूँ बरू बचनु न जाई॥ यह वही 
रघुवंश है जहाँ भगवान्‌ विष्णु ने राजा 
दशरथ के पुत्र श्रीरामचन्द्र जी के रूप में 
सातवाँ अवतार लिया था। राजा दशरथ के 
चार पुत्र थे- राम, भरत, लक्ष्मण और 


माना गया है और तदनुसार प्रमुख रूप से 
सूर्यवंश और चन्द्रवंश की परम्परा का 
उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अन्तर्गत 
अवान्तर स्वायम्भुव वंश, मनु वंश आदि की 
भी परिचर्चा अवलोकित होती है, किन्तु 
इनमें लौकिक साहित्य के अन्तर्गत सूर्यवंश 
का प्रतिनिधित्व वाल्मीकिरामायण तो 
चन्द्रवंश का प्रतिनिधित्व वेदव्यासीय 
महाभारत करता है। इन कालजयी 
महाकाव्यों के सत्पात्रों ने अपने वंश की 
मर्यादा का अक्षरशः अनुपालन करने के 
लिये प्राण तक न्‍्योछावर किए हैं। वेदों में भी 
अपने से पूर्ववर्ती ऋषियों को सम्मान देते 
हुये नमस्कार किया गया है और श्रुति- 
परम्परा ही पूर्णरूप से पूर्वजों पर आश्रित 
रही है। उनके सत्य ज्ञान को आगामी पीढ़ी 
तक ठीक-ठीक प्रेषित करने का कार्य 
वर्तमान पीढ़ी के कन्धों पर होता है। 
काश्यप, विश्वामित्र, कण्व, भरद्वाज, वसिष्ठ, 
शाण्डिल्य, वत्स, आद्विरस, आदि ऋषियों 
का आज भी गोत्ररूप में स्मरण किया जाता 
है। विवाह-संस्कार के अन्तर्गत गोत्रोच्चार 


के बिना सम्बन्ध का संयोग असम्भव है। न केवल पुरुष-पूर्वजों 
का अपितु स्त्री-पूर्वजों का भी स्मरण भारतीय संस्कृति अपने ब्रतों 
के माध्यम से करती रही है। जीवित्पुत्रिका ब्रतादि इसके साक्षात्‌ 
प्रमाण हैं। श्राद्धादि कर्म में भी उनका स्मरण किया जाता रहा है। 
विवाह-संस्कार के अन्तर्गत नान्दी श्राद्धादि भी पूर्वजों का 
स्मरण ही है। आधुनिक सुविधाओं ने हमारे मस्तिष्क को इतना 


पुराणों में चूर्यवंश का विह्तार 


शत्रुघ्न | इन सभी के दो-दो पुत्र हुए- 
राम के- लव और कुश 
छ. भरत के- तक्ष और पुष्कल 
बह. लक्ष्मण के- अंगद और चन्द्रकेतु 
छ शत्रुघ्न के- सुबाहु, शत्रुघाती 

कुश से अतिथि, अतिथि से निषध, 
निषध से नल, नल से नभ, नभ से 
पुण्डरीकाक्ष, पुण्डरीकाक्ष से क्षेमधन्वा, 
क्षेमधन्वा से देवानीक> अनीह>सुधन्वा> 
पारियात्र>सहस्राक्ष>चन्द्रावलोक>तारापीड़> 
चन्द्रगिरि,भानुचन्द्र, उसके पुत्र का श्रुतायु 
था। श्रीराम के पुत्र लव, जो श्रावस्ती के 
शासक बने, उन्हीं की पीढ़ी में राजा कर्ण 
हुए। श्राद्ध की परम्परा कर्ण की देन है, इसी 
कारण उन्हें श्राद्ध कनागत (कर्नागत) भी 
कहा जाता है। आज भी भारत में सूर्यवंशीय 
परम्परा सर्वथा टूटी नहीं है, चल रही है। इस 
वंश के लाखों लोग अब भी नेपाल एवं 
भारत के कई क्षेत्रों में विद्यमान हैं। 
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किन बना दिया है कि अब हमें अपने 
पूर्वजों के नाम प्रायः स्मरण नहीं रहते हैं 
और ब्रतादि अनुष्ठानों पर भी हम अमुक 


अग्निपुराण के अनुसार सूर्यबंश का प्रारम्भिक वंशवृक्ष 
ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ विष्णु (के नाभिकमल से) 


+ शब्द से काम चलाते हैं। हमें अपने वंशवृक्ष 
जहा का अभिज्ञान अवश्य होना चाहिये। हमारे 
वंश का अतीत हमें अपने गौरव, प्रतिष्ठा 
जज प्रति और संघर्ष का स्मरण कराता रहता है, 
कक पर जिसके माध्यम से हम अपने भावी जीवन 
४8 ० को सुचारू रूप से चला सकते हैं। 
कल वृद्धों की सेवा को परम पुण्य माना 
* जाना भी इसी तथ्य का द्योतक है कि उनके 
अश्वधारिणी संज्ञा जिला अनुभवात्मक जीवन से हम शिक्षा लेकर 
ढ़ र्य) हम अपने जीवन को आनन्दमय बना सके 
और नैतिकता, सामाजिकता, अखण्डता 
ही | और विश्व-बन्धुत्व का संदेश जन-जन तक 
संज्ञा (विश्वकर्मा की पुत्री) ७-----+] | राज्ञी (रैवत की पुत्री) प्रभा पहुँचा सके। 
जो क्याक यदि हमारा वंशवृक्ष है, तो उसमें 
रेवन्त ! प्रभात अपना नाम भी जोड़ना और यदि नहीं है, 
वैवस्वत यम और न न तो हमें अपने वंशवृक्ष का निर्माण अवश्य 
मनु यमुना (युगुल) गा यात [| सावर्णि मनु करना चाहिये। यदि हम ऐसा करते हैं तो 
] कं मल कल पक हम व्यक्ति से विश्व तक की यात्रा कर 
हे सकते हैं। 
के विष्टि कन्याएँ (लेखक दिल्‍ली विश्वविद्यालय के 
इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय, संस्कृत- 
। । । । । - । । । । । विभाग में सहायक आचार्य (तर्दर्थ) हैं।) 
इक्ष्वाकु || नाभाग | | धृष्ट || शर्याति || नरिष्यन्त | प्रांशु || नृग || दिष्ट || करूष || एपश्र 
सड़सठ-वर्षीय गिरिजा सनी सिंह पत्त॑ लेकिन दूसरे भारतीय मूल के लोगों से. मुझे अपने दादा के गाँव के बे में 
उर्मिला सिंह के साथ बिहार आए हुए वे इस मायने में अलग हैं कि उन्हें पता खास जानकारी नहीं है, लेकिन इतना 
हैं- पूर्वजों की धरती खोजने। उन्हें ही नहीं है कि बिहार के किस गाँवसे _ जानता हूँ कि यह बिहार में ही है। मैंने 
भरोसा है कि आज न कल, वे अपनी. उनके पूर्वजों का संबंध था। इसके सरकारी अधिकारियों से सम्पर्क किया है 
जड़ें ढूँढ़ने में सफल हो जाएँगे। इस बावजूद दक्षिण अफ्रीका से आए गिरिजा और उन्होंने भरपूर सहयोग करने का 


दम्पति के लिए यह मिशन आसान नहीं 
है, क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती है। 
गिरिजा सिंह कहते हैं कि मैं मानता हूँ 
कि मेरे लिए यह मिशन आसान नहीं है। 
उन्होंने कहा कि में बिहार आकर 
इसलिए भावुक हो गया हूँ; क्योंकि इस 
धरती से मेरा रक्त संबंध है। यहाँ आकर 
मैं बिल्कुल अनोखा महसूस कर रहा 
ता 

पूर्वजों की धरती का पता लगाने के 


लिए दक्षिण अफ्रीका से बिहार 
आनेवाले वह पहले व्यक्ति नहीं हैं, 


सनी सिंह ने पूर्वजों की धरती ढूँढ़ने का 
अपना मिशन नहीं छोड़ा है। 

गिरिजा सिंह का कहना है कि वे 
रंगभेद के खिलाफ निर्णायक अभियान 
चलानेवाले नेल्सन मंडेला से जुड़े रहे हैं 
और वे 4963 से 4974 तक ॥4 वर्षों 
तक जेल की जिंदगी भी काट चुके हैं। 
उनके मुताबिक उनके परदादा 4940 में 
बिहार के एक गाँव से दक्षिण अफ्रीका 
चले गए थे। वहाँ वे चीनी फैक्टरी में 
काम करते थे। उनके दादा बाद में 
डरबन में बस गये। उन्होंने कहा कि 


वादा किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी 
नहीं बोलने का उन्हें मलाल है। उनके 
मुताबिक उनके जैसे लोग दक्षिण 
अफ्रीका में बॉलीवुड की फ़िल्में देखकर 
अपनी धरती की याद ताजा करते हैं। 
“लगान! और “मंगल पांडे'-जैसी 
फिल्मों से वे बेहद प्रभावित हैं। पत्नी 
उर्मिला का परिवार गुजराती मूल का है। 
यह परिवार 942 में दक्षिण अफ्रीका 
चला गया था। उर्मिला इस मामले में 
सौभाग्यशाली हैं कि वे अहमदाबाद में 
अपने पूर्वजों की धरती के सम्पर्क में हैं। 
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'दी कोर' का जनवरी, 208 अंक 


रत में वेदकाल से ही खेलों 
णी की समृद्ध परम्परा रही है 
और अनेक खेल 64 
कलाओं में सम्मिलित रहे हैं। प्राचीन 
संस्कृत-प्रंथों में द्यूत-क्रीड़ा (चौसर या 
चौपड़), मह्लयुद्ध (कुश्ती, इन्द्रयुद्ध या 
पहलवानी ), आखेट, चतुरंग, 
तलवारबाजी, तीरंदाजी (लक्ष्यभेद), 
गदायुद्ध, गोलाफेंक, रथदौड़, आदि का 
उल्लेख मिलता है। हड़प्पा और 
मोहनजोदड़ों के अवशेषों से ज्ञात होता 
है कि ईसा से 3000 वर्ष पूर्व सिंधु 
घाटी क्षेत्र में अनेक प्रकार के अख- 
शस्त्र और खेल के उपकरण प्रयोग 
किए जाते थे। इनके अतिरिक्त गुल्ली- 
डंडा, कंचे, लट॒टू, जल्लीकटटू, 
पतंगबाजी, धाप्खेल, कबड्डी, खो- 
खो, लाठी, भाला-फेंक, घुड़सवारी, 
घुड़दौड़, गजदौड़, पोलो, आदि भारत 
के पारम्परिक खेल हैं। 
ओलम्पिक में खेले जानेवाले 
अधिकतर खेल भारत में आविष्कृत 
हैं। प्राचीन समय में तो अपने यहाँ 
कुश्ती की इतनी प्रतिष्ठा थी कि लगभग 
सभी राजा अपने राजदरबार में मल्ल 
(पहलवान) की नियुक्ति करते थे और 
अखाड़े में महयुद्ध का खेल खेला 
जाता था। हनुमान, कृष्ण, बलराम, 
जाम्बवन्त, भीम, जरासन्ध, आदि 
प्रसिद्ध मछ थे। बलराम, भीम और 
दुर्योधन गदायुद्ध में निष्णात थे। इसी 
प्रकार कबड्डी और खो-खो भी 
मैदानी खेलों के सबसे प्राचीनतम रूपों 
में से एक है। बहुत कम लोगों को इस 
बात की जानकारी है कि शतरंज के 
खेल का जन्म भारत में हुआ था और 
पहले इसे “चतुरंग” कहा जाता था। 
इसी प्रकार फुटबॉल के खेल का जन्म 
भी भारत में हुआ था। सन्त ज्ञानेश्वर ने 
'मोक्षपट' नामक खेल का आविष्कार 
किया था, जिसे बाद में अंग्रेजों द्वारा 
'स्रेक्स और लेडर्स' कहकर प्रचारित 
किया गया। इसी प्रकार भारत के 
अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग 


तरह के खेल प्रचलित हैं। दक्षिण भारत 
में भी बैलगाड़ी-दौड़ और नौका-दौड़- 
जैसे बहुत-से खेल प्रचलित हैं। 
वनवासी बन्धु भी बहुत-से खेल 
खेलते हैं। 
लेकिन आज स्थिति यह है कि 
वीडियो गेम्स, मोबाइल-गेम्स, क्रिकेट 
और अन्य विदेशी खेलों की चकाचौंध 
में अपने देश के पारम्परिक खेलों की 
घोर उपेक्षा हो रही है। लोग अपने 
पारम्परिक खेलों का नाम तक नहीं 
जानते, खेलना तो दूर की बात। 
उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में 'दी कोर' का 
आगामी जनवरी, 2048 अंक 
“भारतीय खेल विशेषांक' के रूप में 
प्रकाशित होगा। इस अंक में 
निम्नलिखित विषयों पर रचनाएँ सादर 
आममन्त्रित हैं : 
क प्राचीन भारत में मनोरंजन के 
साधन 
ब. भारत में खेलों का उद्धव और 
विकास 
क प्राचीन संस्कृत-ग्रंथों में वर्णित 
पारम्परिक खेल 
स्पर्धाएँ एवं स्वयंवर 
करण से सम्बन्धित खेल (लाठी, 
तलवारबाजी, तीरंदाजी, कर ; 
भाला-फेंक, घुड़सवारी, बा 
अुडबीड आखेट, इत्यादि) 
द्व-भिक्षुओं द्वारा मार्शल आर्ट 
का विकास 
ब. सिंधुघाटी सभ्यता के अवशेषों में 


प्राप्त खिलौने और क्रीड़ा के 
उपकरण 

वनवासियों के खेल 

बनजारों के खेल 

ग्रामीणों के पारम्परिक खेल 

बच्चों के पारम्परिक खेल (लटूटू, 
कंचा, आँखमिचौली, गुल्ली- 
डण्डा, इत्यादि) 

बड़ों के पारम्परिक खेल (चौसर, 
चतुरंग, घुड़दौड़, आदि) 

त्योहारों से जुड़े खेल (पतंगबाजी, 
जल्लीकट्टू, इत्यादि) 

पशु-पक्षियों से सम्बन्धित खेल 
(मुर्गा-युद्ध, बकरा-युद्ध, बटेर- 
बाजी, बैलगाड़ी दौड़, घुड़दौड़ 
घुड़सवारी, जल्लीकट्टू, आखेट, 
पोलो आदि) 

जल के खेल (जलक्रीड़ा, तैराकी, 
नौकादौड़, इत्यादि) 

घर के अन्दर खेले जानेवाले खेल 
(चतुरंग, मोक्षपट, आदि) 

मैदान में खेले जानेवाले खेल 
(कबड्डी, खो-खो, इत्यादि) 


साहसिक खेल (अग्रनिचक्र, 
इत्यादि ) 
शारीरिक सन्तुलन के खेल (रस्सी 


पर चलना, इत्यादि) 

भारत के पारम्परिक खेलों के 
प्रसिद्ध खिलाड़ी (गुरु हनुमान, 
गामा, दारा सिंह, सतपाह 
पहलवान, राज्यवर्धन सिंह राठौर, 
जसपाल राणा, आदि) 
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जावएण कथा 


ब डॉ. सूरज राव 


भ्यताओं के विकास की गाथाओं 
सः सूक्ष्म अध्ययन करें, तो वह 

केवल भौतिक उत्थान का सूचक 
नहीं है। अच्छे भवन और भव्यता से परिपूर्ण 
जीवन जीने का उपक्रम मात्र नहीं है, अपितु 
सम्पूर्ण भौतिक उत्थान के मूल में बौद्धिक 
चिन्तन कार्यरत रहता है। संस्कृति उसी 
चेतना की निष्पत्ति है जहाँ जीवन को 
संस्कार के साथ एवं प्राकृतिक नेतिक न्याय 
से जीवन-यापन करने का बोध प्राप्त होता 
है। यदि सम्पूर्ण भारतीय वाड़्मय की 
सूक्ष्मतम गवेषणा करें, तो स्पष्ट होता है कि 
हमारे संस्कारों में बौद्धिक चिन्तन को ही 
प्रश्रय दिया गया है, जिसमें नश्वर जीवन को 
भी उद्देश्मूलक मानकर समाज-दर्शन का 
विकास किया गया और इस समाज-दर्शन 
के अन्तर्गत ही आत्मकल्याण का 
अध्यात्मिक चिन्तन भी विकसित किया। 
समाज के निर्माण में धर्म, दर्शन और नैतिक 
आचरण को प्रमुखता देकर एक ऐसा 
संस्कारित जीवन-दर्शन विकसित किया 


मानव इतिहास की साक्ष्य 


वंश और वंशानुचरितम्‌ की दृष्टि से यदि पुराण-वाइमय का अध्ययन करें, तो 
वंशावलियों की दृष्टि से वायु, मत्स्यपुराण, विष्णुपुराण, ब्रह्माण्डपुराण और 
भागवतपुराण में सुनियोजित ढंग से वंशों का क्रमिक इतिहास सामने आता है। 
परन्तु अन्य पुराणों में भी वंशों को लेकर चर्चा है। मत्स्य, वायु तथा ब्रह्माण्डपुराण 
में प्रामाणिक रूप से राजवंशों का उल्लेख मिलता है। इन तीनों ही पुराणों में एक 
ही बात निर्दिष्ट की गई है कि उनमें वर्णित वंशावलियाँ भविष्यपुराण से ली गई है। 


गया, जिसमें व्यक्ति अपने परम्परागत 
संस्कार के साथ उन्नत जीवन व्यतीत कर 
अपना कल्याण कर सके। समाज व राष्ट्र के 
निर्माण में व्यक्ति एवं उसकी वंश-परम्परा 
को सनातन-काल से महत्त्वपूर्ण माना गया 
है। यही भारतीय संस्कृति का गुण है कि 
सनातन-काल से ही समाज के संगठन में 
देवत्व एवं ऋषित्व को आदर्श के रूप से 
स्वीकारा गया है। देवताओं की प्रतिष्ठा में 
ऋषि-कुलों की परम्परा विकसित होती है 
जो एक दिव्य और बौद्धिक संस्कृति को 
प्रारम्भ करते हैं। भारतीय संस्कृति का जो 
उद्म, विकास और उसका आध्यात्मिक 
एवं नैतिक दर्शन है, वह वंश, राज्य और 
समाज-व्यवस्था की समष्टि अवधारणा है, 
जहाँ धर्म, दर्शन और लोक-व्यवहार साथ- 
साथ गतिमान होती है। हमारी पूजा-पद्धति 
सम्पूर्ण जीव जगत्‌ की आराधना है, हमारी 
देवोपासना सृष्टिमण्डल की अवधारणा है, 
प्रकृति का प्रत्येक रजकण हमारी धार्मिक 
चेतना में प्रतिबिम्बित होता है। यही कारण 
है कि हमारी वंश-परम्परा का प्रारम्भ 
ऋषित्व से होता है। भारतीय समाज का 


प्रत्येक वंश उस परम्परा का अंश है जो 
देवत्व से प्रारम्भ होकर ऋषि-कुलों द्वारा 
पोषित हुआ। 

हमारी सनातन संस्कृति में माना गया है 
कि इतिहासः पुरावृतं ऋषिभिः परिकीर््यते 
(बृहद्देवता, 4.46)। वैदिक संस्कृति 
सनातन संस्कृति है और हमारा इतिहास 
ऋषियों द्वारा कीर्तित है। इतिहासस्य च वे 
स पुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च 
प्रियं धाम भवति य एवं बेद॥ ( अथर्ववेद, 
45.6.9 )। चारों वेदों के साथ पुराणशास्त्र, 
आख्यानशास्त्र और गाथाओं में उत्तम पुरुषों 
का यशागान और उनकी कुल-कीर्ति का 
वर्णन प्राचीन काल से होता रहा है। 

वायुपुराणकार वंश और कीर्ति से 
इतिहास की प्रस्तुति को ऋषि परस्पर का 
प्रवाह मानता है संस्कृतविद्या के प्रवीण सूत 
आचार्य ने माना है कि पुराणशास्त्र ब्रह्मवादी 
ऋषियों की देन है- 
वंशानां धारणं कार्य श्रुतानां च महात्मनाम्‌। 
इतिहासपुराणेषु दिल्टा ये ब्रह्मवादिभि:॥ 

-वायुपुराण, 4.32 
ये पुराणशास्त्र ही वे रचनाएँ है जहाँ 
देवी महाभागवत्‌ 
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री वंशावलियोँ 


हमारी सनातन वंश-परम्परा और वंशों 
का चरित्र वर्णन किया गया है। 
आधुनिक इतिहासकार इसे गल्प- 
साहित्य मानते रहे। आज प्रो. आर.सी. 
हाजरा और पार्जीटर महोदय ने इन्हें 
भारतीय समाज की वंश-परम्परा का 
महत्त्वपूर्ण और प्रामाणिक स्रोत माना 
है। हमारे पुराणों में वर्णित वंशावलियों कि 
को आज विश्व-स्तर पर मान्यता प्राप्त 
होने लगी है। 


यदि पुराणों की ऐतिहासिक परम्परा... ' 


को देखें, तो वहाँ पुराण को ही इतिहास 
माना गया है। वेदों में अनेक स्थलों पर 
'पुराण' शब्द प्राप्त होता है। आचार्य मनु ने 
पितृपक्ष में पुरण को आवश्यक माना है- 
स्वाध्यायं श्रावयेत्पित्ये धर्मशास्रणि चेव हि। 
आख्यानानीतिहासांश्व पुरणनि खिलानि च॥ 
-मनुस्मृति, 3.222 
वेद, स्मृति, महाभारत-जैसे ग्रंथों में 
पुराण-साहित्य की उपादेयता पर चिन्तन- 
मनन प्राप्त होता है, वहीं ब्राह्मण-प्ंथों में भी 
वंशावली-व्यवस्था की इस अद्भुत परम्परा 
एवं पुराणों के धार्मिक महत्त्व का अंकन 
प्राप्त होता है। शतपथब्राह्मण में कहा गया 
है- तानुपदिशति पुराणं वेदः सो5यमिति 
किंचित्पुराणमाचक्षीत्‌ू (शतपथब्राह्मण, 
43.4.3.43)। 
जो पुराणशास्त्रों को सूक्ष्मता से जानता 
हो, वही उसकी व्याख्या करने का 
उत्तराधिकारी है; क्योंकि इससे वंश एवं 
वंशों की परम्परा और उनका वंशानुपत्ति की 
परम्परा गतिमान है। हलायुध कोशकार 
पुराणशास्त्र की व्याख्या करते हुए मानते हैं 
कि जो प्राचीन काल में घटित हुआ, उसे 
ही पुराण कहते हैं। और ऐसी भी सम्भावना 
व्यक्त की जा सकती है कि प्राचीन होने के 
कारण ही हलायुध कोश में 'पुराण' शब्द 
प्रणीत हुआ है। परन्तु इससे स्पष्ट होता है 
कि पुराणशासत्र अत्यन्त प्राचीन परम्परा रही 
है। भारतीय वाड्मय में अष्टादश पुराणों का 
उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें ब्रह्माण्डपुराण, 
पद्मपुराण, विष्णुपुराण, शिवपुराण, 
लिंगपुराण, गरुड़पुराण, भागवतपुराण, 
अग्निपुराण, स्कन्दपुराण, भविष्यपुराण, 


ब्रह्मपुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण, मार्कण्डेयपुराण, 
वामनपुराण, वाराहपुराण, मत्स्यपुराण, 
कूर्मपुराण महत्त्वपूर्ण पुराण हैं। पुराण- 
वाड्मय के अन्तर्गत 8 उपपुराण और 48 
औपपुराण भी प्राप्त होते हैं। हालांकि रचना- 
पाठ की दृष्टि से इनका सृजन महापुराण की 
छाया लेकर की गई है, फिर भी इन ग्रंथों में 
वंश और वंशावलियों के विविध पक्षों पर 
चिन्तन-मनन प्राप्त होता है। वंश और 
वंशानुचरितम्‌ की दृष्टि से यदि पुराण- 
वाड्मय का अध्ययन करें, तो वंशावलियों 
की दृष्टि से वायु, मत्स्यपुराण, विष्णुपुराण, 
ब्रह्माण्डपुरुण और भागवतपुराण में 
सुनियोजित ढंग से वंशों का क्रमिक इतिहास 
सामने आता है। परन्तु अन्य पुराणों में भी 
वंशों को लेकर चर्चा है। मत्स्य, वायु तथा 
ब्रह्माण्डपुराण में प्रामाणिक रूप से राजवंशों 
का उल्लेख मिलता है। इन तीनों ही पुराणों में 
एक ही बात निर्दिष्ट की गई है कि उनमें 


यह भी प्रामाणिक हो चुका है कि 
आर्यों एवं द्रविड़ों पा 
एक ही है। हमारी वंशावलियाँ 
भी यही तथ्य उजागर करती हैं। 
पौराणिक 008 मय में 
वंशानुचरित का लेखन क 
कार्य सूत एवं मागधों ने किया। 
येसूतएवं मागध, वंशावलियों 
का संकलन एवं संरक्षण करते 
थे, जिसका विशिष्ट वर्णन पुराणों 
में प्राप्त होता है। 


श्रीकल्किपु राणम्‌ 
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वर्णित वंशावलियाँ भविष्यपुराण से ली गई 
है। (पुराण विषय अनुक्रमणिका, प्रथम 
भाग, प्रस्तावना, यशपाल टण्डन (सं. ), पृ. 
8)। इन वंशावलियों का इतिहास की दृष्टि 
से भी उतना ही महत्त्व है; क्योंकि सूर्य, चन्द्र 
और अग्रिवंश की वंशावलियों में वंश का 
आदिपुरुष तेज ही माना गया है। जिस प्रकार 
सूर्य, चन्द्र, अग्नि में प्रधान तत्त्व सूर्य का है, 
उसी प्रकार पौराणिक साहित्य में भी समस्त 
वंशावलियों का उद्गम सूर्य-वंश को ही माना 
गया है। इसी वंश की शाखाएँ-उपशाखाएँ 
फ़ैलकर विभिन्‍न वंशों से जानी गयी हैं। 
(ब्रह्माण्डपुराण का सांस्कृतिक अध्ययन, 
डॉ. उद्धवलाल चतुर्वेदी, पृ. 222)। 
इतिहास और वंशों के विकास में विज्ञान की 
भूमिका को भी देखें, तो इन पुराणशास्रों में 
वंशों की वैज्ञानिकता उन्हें और भी 
प्रामाणिकता प्रदान करती है। एक ही 
वंशवृक्ष से समस्त भारतीय का विचार भी 
इससे स्वतः सिद्ध होता है। यह भी 
प्रामाणिक हो चुका है कि आर्यों एवं द्रविड़ों 
का डीएनए भी एक ही है। हमारी 
वंशावलियाँ भी यही तथ्य उजागर करती हैं। 
पौराणिक वाड्मय में वंशानुचरित के लेखन 
का कार्य सूतों एवं मागधों ने किया। ये सूत 
एवं मागध, वंशावलियों का संकलन एवं 
संरक्षण करते थे, जिसका विशिष्ट वर्णन 
पुराणों में प्राप्त होता है- 
स्वधर्म एवं सूतस्य साभ्दर्दस्ट: पुरातने:॥ 
देवतानाभृषीमां च राज्ञां चामितते वसाय॥ 
वंशानां धारणां कार्य श्रुतानां च महात्मनाम्‌॥ 
इतिहासपुराणेषु दिष्टा ये ब्रह्मवादिमि:॥ 
वायुपुराण में कहा गया है कि देवताओं, 
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| तथा अत्यन्त तेजस्वी राजाओं के 
वंश का धारण (संरक्षण) एवं ब्रह्मवादियों 
द्वारा इतिहासपुराण में उद्घोषित महात्माओं 
के श्रुत-परम्परा का वर्णन सूत का कर्तव्य 
है। (वायुपुराण, 4.3.2)। इसी प्रकार 
पद्मपुराण में कहा गया है कि वंशों का 
लेखन और राजाओं का वंशानुचरित हेतु 
व्यास-परम्परा में सूतों का ऋषितुल्य महत्त्व 
है। (पद्मपुराण, १.27-28 )। माना गया है 
कि वंश-प्रणाली से राज्य तक सुददीर्घ 
विकास की प्रक्रिया के संक्रमण काल की 
धारा इतिहास पुराण साहित्य में दिखलाई 
पड़ती है। इतिहास पुराण का उल्लेख 
प्राचीन भारतीय परम्परा में एक आदर्श 
व्यवस्था के रूप में किया गया है। 
वंशावलियों का संकलन सूतों और मागधों 
ने किया। धावों में विजय वीरों की प्रशस्तियों 
के रूप में इनका विकास हुआ। इन वीरों ने 
प्रशस्तिकारों को मुक्तहस्त दान भी दिया। 
वैदिक साहित्य के इस ऐतिहासिक परम्परा 
अवशेष नाराशंसियों, गाथाओं में दान- 
आख्यानों स्तुतियों में बिखरे पड़े हैं। वैदिक 
इण्डेक्स मागधों एवं सूतों की परम्परा का 
विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। जैसा कि 
पार्जिटर महोदय मानते हैं कि मौखिक 
परम्परा के रूप में यह प्रारम्भ में सूतों और 
मागधों के रक्षण में रही, वंशावली-लेखन 
का कार्य करने वाला सूत का दर्जा व्यवसाय 
की दृष्टि से काफ़ी उच्च था, वह राजा के 
बहुत निकट था। उत्तरवैदिक साहित्य में सूत 
की गणना आठ वीरों में की गई है। वह 
ग्यारह या बारह रत्रों में है। इसलिए सूत 
राजा के साथ यज्ञ में भाग लेता है। 


भाषा-टीका 
रिटंधीर बुक' कोल्स डकार | 


(एंशियंट इण्डियन हिस्टॉरिकल ट्रेडिशन, 
पृ. 60)। ग्रामीणी और महिषी के बाद सूत 
का स्थान, समाज में वंश की प्रतिष्ठा और 
वंशलेखन कार्य की पवित्रता को उजागर 
करती है। राजा के पास होने के कारण वह 
दूत का कार्य भी करता था तथा उसे अहंत्य 
माना गया था। सूत-मागथों की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में माना जाता है कि यह राजा पृथु 
के अभिषेक के अवसर पर यज्ञकुण्ड से 
प्रकट हुए और उन्हें पथु की वंशावली और 
प्रशस्ति-गान प्रारम्भ किया। पृथु ने प्रसन्न 
होकर उन्हें मगध के साथ पूरब की भूमि में 
नियुक्त कर दिया कि वह वहाँ के 
आनुवांशिक इतिवृत्तकार होंगे। (वंश से 
राज्य तक, रोमिला थापर, पृ. 48)। सूत 
और मागधों का उद्धव पौराणिक वाड्मय में 
माना गया है कि ये विश्वामित्र के ब्रह्मवादी 
पुत्रों में से थे। ऐसा महाभारत के शान्तिपर्व 
(47.42) में भी प्राप्त होता है। यह ऋषि 


पद्मपुराण में कहा गया है कि वंशों 
कालेखन और राजाओं का 
वंशानुचरित हेतु व्यास-परम्परा में 
सूतों का ऋषितुल्य महत्त्व है। माना 
गया है कि वंश प्रणाली से राज्य 
तक सुदीर्घ विकास की प्रक्रिया के 
संक्रमण काल की धारा इतिहास 
पुराण साहित्य में दिखलाई पड़ती है 
इतिहास पुराण का उल्लेख प्राचीन 
भारतीय परम्परा में एक आदर्श 
व्यवस्था के रूप में किया गया है। 
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थे जो शरशय्या पर पड़े भीष्य को देखने गये 
थे। (पौराणिक कोश, राणा प्रसाद शर्मा, पृ. 
535 )। ऋषि लोमहर्षण, वंशावली-परम्परा 
के आदि आचार्य हैं। जैसा कि माना जाता 
है कि व्यास ने अपने पाँचवें शिष्य सूत 
लोमहर्षण को इतिहास-पुराण पढ़ाया। 
वस्तुतः लोमहर्षण ब्राह्मण न होकर सूत 
परम्परा से थे। इसके अतिरिक्त लोमहर्षण ने 
अपने पुत्र उग्रश्रवा को इतिहास-पुराण का 
ज्ञान दिया और कालान्तर में यह परम्परा 
गतिमान हो गई। (एफ.ई. पार्जिटर, 
पूर्वोद्ध, पृ. 27-24 )। इतिहासकारों ने 
'सूत' शब्द और अर्थ को लेकर भी व्यापक 
विचार-मंथन किया, जिसमें सूत को सूत्र का 
रूप माना गया। 'सू' का अर्थ प्रेरणा से भी 
है। वहीं यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण इसे 
और भी महत्त्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाता रहा, 
पर वास्तविक अर्थ में सूत की उत्पत्ति सूत्र 
और सूत से ही सम्भव है; क्योंकि यह वंशों 
के बोच सूत की भाँति गुंथा हुआ है। 'श्रुति' 
का अर्थ वह है जो सुना जाता है या 
मौखिक परम्परा से है। यदि सूत की व्युत्पत्ति 
श्रुति से मान ली जाये, तो यह मत दृढ़ हो 
जाता है कि पुराणों का प्रारम्भिक लेखन 
प्राकृत भाषा में हुआ था। 'सारथि' के 
शाब्दिक अर्थ में सूत का प्रयोग यह सिद्ध 
करता है कि सूत राजा के बहुत करीबी 
लोगों में से था, इसलिए वह राजपरिवार का 
ही अंग रहा। प्रो. रोमिला थापर ने 
वंशानुचरित लेखक और वंशावलियों का 
सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए यह माना है 
कि इतिहास के रूप पुराणशास्त्रों का प्राकृत 
से संस्कृत में पुनर्लेखन बहुत बाद की घटना 
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हैं 
है। पुनर्लेखन उनके हाथों से नहीं हुआ 
जिनकी ये मूल रचनाएँ थीं या उस परम्परा 
के प्रारम्भिक अभिरक्षक थे, बल्कि यह कार्य 
ब्राह्मणों ने किया जिनका परिप्रेक्ष्य सूतों से 
भिन्‍न था। फिर भी एक दृष्टि से इनका बड़ा 
ही महत्त्व है; क्योंकि अतीत के संबंध में ये 
ऐसे बोध के आलेख हैं जिससे समूचे विश्व 
को एक विशेष दृष्टि से देखा गया है। इस 
प्रकार इतिहासलेखन की दृष्टि से पुराण 
महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हैं। (रोमिला थापर, 
पूर्वोद्धत, पृ. 48 )। इतिहास के अभिज्ञान 
रूप की दृष्टि से इन वंशावलियों का महत्त्व 
और भी बढ़ जाता है जिसमें राजवंशों का 
उद्धव और सत्ता व शासन की स्थापना का 
वास्तविक ज्ञान इन वंशावलियों से होता है। 
हमारे महाकाव्य रामायण और महाभारत की 
वंशावलियों को इतिहास की दृष्टि से गवेषित 
करें, तो स्पष्ट होता है कि मत्स्यपुराण में 
सप्तऋषियों की रक्षा और सृष्टि-स॒जन की 
पुनर्सुजना के साथ सूर्यवंश और चंद्रवंश की 
परम्परा मिलती है। रामायण में इसी वंश की 
परम्परा चलती है, वहीं इसी वंश के इला 
एवं बुध से चन्द्रवंश की परम्परा चली। 
महाभारत में चन्द्रवंश की कीर्ति का वर्णन 
प्राप्त होता है। विष्णुपुराण में चन्द्रवंश के 
साथ उत्तर भारत में विकसित विविध 
राजवंशों की सूचियाँ दी गई हैं। और 
कालान्तर में आनेवाले राजाओं की घोषणा 
भी की गई है। (विष्णुपुराण, खण्ड चतुर्थ, 
24)। यह पुराणों की एक व्यवस्था थी 
जिससे उनका लेखन दिव्यता के साथ 
गतिमान होता था। पुराणकारों की एक 
महत्त्वपूर्ण विशेषता यह भी रही है कि वह 
वंश का चरित्र-चित्रण करने के साथ-साथ 


उसके विविध आख्वानों में सृष्टि, समाज 
और नैतिक दर्शन विकसित करनेवाली 
कथाओं का भी सृजन करता है। पुराणों का 
यह गुण समाज के साथ इतिहास की दृष्टि से 
भी बहुत उपयोगी जान पड़ता है। जैसा कि 
राजबली पाण्डे मानते हैं, 'पुराण प्राचीन 
काल की कथाओं का बोधक ग्रन्थ है। यह 
शब्द इतिहास-पुराण द्वन्द्द समास रूप में 
व्यवहत हुआ है। अकेले ही इसका प्रयोग 
होता है, किन्तु अर्थ वही है। सायण ने 
पुराणों को पारिभाषित करते हुए कहा है कि 
पुराण वह है जो विश्व-सृष्टि की आदिम 
अवस्था का वर्णन करता है।' (हिंदू- 
धर्मकोश, पृ. 405)। 

पुराण-साहित्य इतिहास का महत्त्वपूर्ण 
साहित्य है। इतिहास में वंशावली-परम्परा 
का महत्त्व मेगास्थनीज ने भी स्वीकार किया; 
क्योंकि वंशावली रखने की प्रथा की पृष्टि 
मेगास्थनीज के यात्रा-वृत्तान्त 'इण्डिका' से 
भी प्राप्त होता है। उसने लिखा है कि 
सिकन्दर के भारत-आगमन से पूर्व यहाँ पर 
यहाँ 453 राजा शासन कर चुके थे। कुल 
मिलाकर 6,454 वर्ष तक उन्होंने यहाँ राज्य 
किया। (रोमिला थापर, पूर्वोद्धत, पृ. 9; 


रोमिला थापर ने वंशानुचरित 
. लेखक और वंशावलियों का सूक्ष्म 
. विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए यह माना 
है कि इतिहास के रूप पुराणशास्रों 
का प्राकृत से संस्कृत में पुनर्लेखन 
. बहुतबाद की घटना है। पुनर्लेंखन 
: उनके हाथों से नहीं हुआ जिनकी ये 
मूल रचनाएँ थीं या उस परम्परा के 
: प्रारम्भिक अभिरक्षक थे, बल्कि यह 
.. कार्यत्राह्मणें नेकिया जिनका 
परिप्रेक्ष्य सूतों से भिन्‍न था। 


प्लिनी हिस्टोरिया नेचुरलिस : एल.सी. फ्रैंग, 
6.24.4.4-5 सोलिन 52.5 )। मेगास्थनीज 
को यह सम्पूर्ण जानकारी हमारे पुराण-प्रंथों 
से ही मिली; क्योंकि वंशावली-लेखन की 
परम्परा यहाँ धर्म का अंग बनकर समाज- 
व्यवस्था में निरन्तर प्रवहमान थी। भारतीय- 
पुरा-इतिहास कोशकार अरुण ने माना है कि 
पार्जीटर का मानना था कि पुराणों की 
वंशावलियाँ वंश-परम्परा का प्रामाणिक 
दस्तावेज हैं। भारतीय इतिहास में इसका 
विशिष्ट महत्त्व है। पुराणों में वर्णित है कि 
पाण्डवों के वंशज मिचक्षु के समय 
हस्तिनापुर पर टिड्डियों का आक्रमण हुआ 
था और गंगा में बाढ़ आने के कारण यह 
नगर नष्ट हो गया। और कुरुओं ने गंगा से 
300 मील दूर जाकर कोौशाम्बी में नयी 
राजधानी बनाई जो बौद्ध काल में बहुत 
प्रतिष्ठि. थी। 956 में हस्तिनापुर के 
उत्खनन ने गंगा में आई बाढ़ के कारण 
हस्तिनापुर के विनष्ट होने का प्रमाण दे दिया। 
( भारतीय पुरा-इतिहास कोश, पृ. 3)। यह 
तो एक उदाहरण है जो पुराणों की सत्यता 
को दर्शाता है। इन पुराणशासत्रों ने अनेकानेक 
ऐतिहासिक तथ्यों को अपने भीतर छिपाए 
रखा। आज जरूरत है पुराणों की उन 
वंशावलियों को पुनः प्रकाश में लाने की। 
इस भूमण्डल पर इतिहास, भूगोल और 
मानवीय हलचलों को राजनीतिक व्यवस्था 
एवं पर्यावरणिक व्यवस्था के तहत 
पुनर्गवेषित कर उस यथार्थ को उजागर करने 
की महती आवश्यकता है। 
(लेखक महर्षि दयानन्द सरस्वती 
विश्वविद्यालय, अजमेर में उप रजिस्ट्रार और 
राजस्थानी साहित्य के अध्येता व वंशावली 
संरक्षण परम्परा के हियायती हैं।) 
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हे रजपूतों में वंशावलियों का महत्त्व 


ब सचिन सिंह गौड़ 


श्रभर में इतिहास को जानने के 
अनेक स्रोत रहे हैं, जिनमें प्रमुख 
हैं- अभिलेख, ताम्रपत्र, 


पाण्डुलिपियाँ आदि। लेकिन भारत के 
इतिहास को जानने का एक मुख्य स्रोत और 
भी है, और वह है विभिन्‍न राजवंशों की 
वंशावलियाँ। ऐसा नहीं है कि अन्य देशों में 
वंशावलियों का महत्त्व नहीं रहा या वहाँ 
वंश-परंपरा का वर्णन नहीं किया गया, 
लेकिन जिस विधा एवं परम्परा से भारत में 
वंशावलियों को सहेजा गया, उन्हें क्रमबद्ध 
तरीके से पीढ़ी-दर-पीढ़ी लिखा गया, उन्हें 
संरक्षित किया गया, वह न केवल अनुपम है 
बल्कि पूरे विश्व में ऐसा कोई दूसरा उदहारण 
नहीं मिलता। मुख्यतः अन्य देशों में दरबारी 
इतिहासकार रहे जो तत्कालीन शासकों का 
महिमापूर्ण इतिहास लिखते रहे, लेकिन उन 
वंशों का शासन खुत्म होने के बाद उनकी 
बाद की पीढ़ियों के अस्तित्व का पता ही 
नहीं चलता। 

यदि हम क्षत्रिय राजपूतों के इतिहास की 
बात करें, तो उसकी कई विशेषताएँ रही हैं। 
शासन किसी परिवार का नहीं, बल्कि वंश 
का होता था। निःसंदेह उस वंश का मुखिया 
कोई परिवार ही होता था; लेकिन यदि 
परिवार में राजा निःसंतान होता था तो ऐसी 
स्थिति में उसी वंश के किसी बालक से 
वंशबेल को बढ़ाया जाता था। राजा के सभी 
सामंत उसी वंशबेल के होते थे और यदि 
किसी कारण से राजपरिवार का क्षय हो 
जाता था या किसी अप्रिय स्थिति में राजा के 
जीवित या मृत अवस्था में किसी और 
शासक को चुनना होता था, तो वह उन्हीं 
सामंतों में से चुना जाता था। इसीलिए 


राजपूतों में वंश का इतिहास मिलता है, जैसे 
चौहान वंश का इतिहास, परमार वंश का 
इतिहास, आदि। लेकिन राजपरिवारों का 
इतिहास उस तरह नहीं मिलता; क्योंकि 
राजपरिवार उसी वंश की एक इकाई ही थी। 
उदाहरणस्वरूप यदि आप बुंदेलखण्ड के 
प्रतापी राजाओं के बारे में जानना चाहते हैं, 
तो आपको चंदेल-राजबंश और बुंदेला 
राजवंश का इतिहास पढ़ना होगा। सिर्फ एक 
राजा या उस राजपरिवार के इतिहास को 
पढ़कर आप सही जानकारी प्राप्त नहीं कर 
पायेंगे। 

राजपूतों में एक वंशबेल के इतिहास के 
संरक्षण का एक प्रमुख स्रोत रही हैं 
वंशावलियाँ, जिनका लेखन एवं संरक्षण 
किया गया। सिर्फ राजपरिवारों के ही 
इतिहास को वंशावलियों के माध्यम से 
संरक्षित नहीं किया गया, बल्कि उनके 
सामंतों, उनकी सभी शाखाओं-उपशाखाओं 
के इतिहास का संरक्षण भी वंशावलियों के 
माध्यम से किया गया। एक आम राजपूत का 
इतिहास भी वंशावलियों के माध्यम से 
सुरक्षित है, जिसका अन्तिम सिरा किसी 
राजपरिवार से ही जुड़ता है। इसीलिए 
रामायण-महाभारतकालीन क्षत्रियों के समय 
प्रयुक्त 'राजपुत्र' अपभ्रंश होकर “राजपूत' 
हो गया। चूंकि इस समाज का प्रत्येक व्यक्ति 
राजा का ही पूत है 
और उसका सम्बन्ध 
किसी-न-किसी रूप 
में, किसी-न-किसी 
काल में किसी 
राजपरिवार और राजा 
से ही रहा है। इन 
संबंधों को खोजने का 
सबसे सटीक माध्यम 
वंशावलियाँ हैं, जो 
बताती हैं कि कितनी 
पीढ़ी पूर्व एक आम 
राजपूत के पूर्वज किस. 
क्षेत्रविशेष के शासक ४. 
थे। 

मध्यकालीन 
भारतीय इतिहास में 


यदि क्षत्रिय राजपूतों की बात की जाये, तो 
इनके इतिहास का प्रमुख स्रोत ही 
वंशावलियाँ हैं। प्राचीन क्षत्रिय-राजवंशों से 
चली आ रही ये वंशावलियाँ वर्तमान समय 
तक की पीढ़ियों की जानकारी सहेजे हुए हैं। 
राजपूतों में वंशावलियों का अपना विशेष 
महत्त्व रहा है। इसमें खास बात यह रही है 
कि जिन कुलों और परिवारों के राजपाट 
चले गए, वे भी पीढ़ी-दर-पीढ़ी इन 
वंशावलियों को न केवल क्रमबद्ध ढंग से 
लिखते रहे हैं, बल्कि सहेजते भी रहे हैं। 
इसीलिए आज भी देश के किसी भी क्षेत्र में 
रह रहा एक आम राजपूत भी आपको 
अपना विस्तृत एवं क्रमबद्ध इतिहास पूरे गर्व 
से बता सकता है। और जिन राजपूतों को 
अपने इतिहास की सही जानकारी नहीं, वे 
भी अपने कुल-इतिहास का अन्वेषण कर, 
अपने परिवार के इतिहास पर शोध कर, 
उपलब्ध वंशावलियों का अध्ययन कर या 
फिर उनका अपने कुल के महत्त्वपूर्ण लोगों 
की वंशावलियों से मिलान कर, अपने कुल 
की शेष शाखाओं, खापों के निकास और 
प्रवास की जानकारी प्राप्त कर अपने परिवार 
के सही इतिहास को जान सकता है। 
अंग्रेज-इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड 
(4782-4835 ), जिसने राजपूत इतिहास 
पर सर्वाधिक कार्य किया है, ने लिखा है, 
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ही के इतिहास की अरोचकता 
उस समय समाप्त हो जाती है जब हम 
उसके साथ वंशवृक्ष को सम्पूर्ण 
विकास की अवस्था प्राप्त करते देखते 
हैं तथा अंत में सम्पूर्ण भूमि उस वृक्ष 
की शाखाओं से भर जाती है। राजपूतों 
के वंश इतिहास से उनके प्रयासों एवं 
कार्यों की जो शक्ति प्रदर्शित होती है, 
वह संसार के किसी भी अन्य जाति के 
इतिहास में दुर्लभ है।' 
कर्नल जेम्स टॉड यहीं नहीं 
रुकता। वह आगे लिखता है, 'यह 
देखकर दिल में एक बड़ी सनसनी पैदा 
होती है कि इनका समुदाय इतना 
विशाल है, तब भी इनमें पारस्परिक 
सम्बन्ध की भावना कूट-कूटकर भरी 
हुई है। इस विशाल वृक्ष की कोई 
शाखा मूल तने से कितनी दूर हो, 
लेकिन वह दूर होते हुए भी दूर नहीं 
है। इस प्रकार की व्यवस्था से एक 
नैतिक सहानुभूति की सृष्टि होती है, 
जिसे इतिहासकारों ने अनदेखा किया 
है।' (राजस्थान का पुरातत्त्व एवं 
इतिहास, भाग 3, पृ. 302-303 )। 
जब हम इतिहास में और कश्षत्रियों 
के इतिहास में वंशावलियों के महत्त्व 
की बात करते हैं, तो एक व्यक्ति की यदि 
बात न की जाये, तो यह लेख अधूरा रहा 
जायेगा। यह व्यक्ति था राजस्थान का मुंहता 
नैणसी। मुंहता नैणसी को यदि सही मायने में 
पहला भारतीय और विशुद्ध इतिहासकार 
कहा जाये, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 
वैश्यों के ओसवाल गोत्र से सम्बंधित नैणसी 
ने पूरा इतिहास तटस्थ और निष्पक्ष रहकर 
बिना किसी राग-द्वेष के लिखा है जो एक 
अच्छा और सच्चा इतिहासकार होने की 
पहली शर्त है। लेकिन अमूमन 90 प्रतिशत 
इतिहासकार इस शर्त को पूरा ही नहीं कर 
पाते और आनेवाली पीढ़ियों को सच्चा 
इतिहास पढ़ने को मिलता ही नहीं है। क्या 
हम अमिर खुसरो, अबुल फजल आदि को 
एक निष्पक्ष इतिहासकार मान सकते हैं जो 
अलाउद्दीन खिलजी और अकबर के 
वेतनपरस्त सेवक थे और उनके खिलाफ 
कुछ लिख ही नहीं सकते थे? 
राजपूतों और राजपुताने का इतिहास 
जानने के लिए मुंहता नैणसी (4640- 
4670) की 'मुंहता नैनसीरी ख्यात' एक 


शणस्थात प्रगता ग्रत्यम्रात्ा 


राजस्थान राज्य द्वारा प्रकाशित 


सामान्यत: अखिल भारतीय तथा विज्येपतः राजस्थानदेशीय पुरातनकालोन 


संस्कृत, प्राकृत, अपश्रंश, राजस्थानी, हिन्दी ग्रादि भाषानिवद्ध 
विविध वाडमयप्रकाशिनी विशिष्ट ग्रन्थावलि 


मबान सरफादक 
पद्मश्नी जिनविजय मुनि, पुरातस्वाचार्य 


सम्मान्य संचालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 


ऑनरेरि मेम्वर ऑफ जमन ओरिएन्टल सोसाइटी, जमनी; 
निवृत्त सम्मास्य नियामक ( पग्रॉनरेरि डायरेक्टर ), 
भारतीय विद्याभवन, वम्बई; प्रधान सम्पादक, 
सिंघी जैन ग्रस्थमाला इत्यादि 


ग्न्धाकझ ४६ 


मुंहता नेणसी कृत 


मुंहता नेणसीरी ख्यात 


भाग २ 


भ्रकाशक 
राजस्थान राज्याज्ञानुसार 


सशञ्चालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 
जोधपुर ( राजस्थान ): 


महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें राजपुताना 
(राजस्थान), काठियावाड़, कच्छ, मालवा, 
बघेलखण्ड, आदि के राजवंशों का वृत्तांत 
दिया गया है। इस ऐतिहासिक ग्रन्थ का 
निर्माण आज से 275 वर्ष पूर्व हुआ था। 
राजपूत-जाति के इतिहास को लिखने 
और समझने के लिये नैणसी का संग्रह 
आवश्यक है। यद्यपि पहले का जितना 
वृत्तांत है, वह अधिकांश में जनश्रुतियों की 
भित्तियों और चारण-भाटों से उपलब्ध 
जानकारी पर खड़ा किया गया है, तथापि 
सोलहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक के 
वृत्तांत में शंकाओं की अधिक गुंजाईश नहीं 
है। दूसरे भाग में कछवाहा, राठौर, भाटी, 
खेद के गोहिल, झाला, गुजरात के जाडेजा 
और चावड़ा आदि राजवंशों का वर्णन है। 
इस भाग में उपर्युक्त राजवंशों की विस्तृत 
वंशावलियाँ दी गई हैं। यदि यह कहा जाये 
कि नैणसी के संग्रह का मूल आधार ही 
वंशावलियाँ हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 
नैणसी का मूल संग्रह मारवाड़ी-भाषा में 
उपलब्ध था, जिसका हिंदी में न होना 


इतिहासप्रेमियों को अखरता था। 
उदयपुर-निवासी बाबू रामनारायण 
दुगड़ ने श्रमपूर्वक इसे हिंदी में 
लिखा। मूल ग्रन्थ में वंशावलियाँ, 
वंशवृक्ष के रूप में नहीं हैं, लेकिन 
इसे हिंदीभाषियों के लिए रुचिकर 
बनाने के लिए दुगड़ जी ने 
वंशावलियों को वंशवृक्ष के रूप में 
दिया है। नैणसी की ख्यात की खास 
बात यह है कि राजा-महाराजाओं 
का इतिहास तो आसानी से सुलभ 
हो जाता है, लेकिन छोटी-छोटी 
शाखाओं के सरदारों की 
जानकारियाँ उपलब्ध नहीं होतीं, 
लेकिन 'नैणसीरी ख्यात' में यह 
उपलब्ध हैं। 

राजपूत-इतिहास पर कार्य 
करनेवाले प्रत्येक विद्वान्‌ू और 
इतिहासलेखक को ताम्रपत्रों, 
अभिलेखों, कीरि-स्तम्भों के 
अलावा वंशावलियों का न केवल 
विस्तृत अध्ययन करना पड़ा बल्कि 
उनको इतिहास के मुख्य स्त्रोत के 
रूप में स्वीकार करना पड़ा, तब ही 
वे लोग क्षत्रिय इतिहास की एक 
सही तस्वीर प्रस्तुत कर पाए, चाहे 
वह महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचन्द 
ओझा हों चाहे कर्नल टॉड, या 'भारत के 
प्राचीन राजवंश! लिखनेवाले विश्वेश्वरनाथ 
रेऊ। निर्विवाद रूप से सबने वंशावलियों का 
गहन अध्ययन किया और उनका मिलान 
उस समय की अन्य घटनाओं से कर वे 
किसी निष्कर्ष पर पहुँच सके। 

राजपूत समाज की एक खास विशेषता 
रही है कि उनके पास अपने इतिहास की 
एक लम्बी जानकारी है और ये सिर्फ राजा- 
महाराजाओं तक ही सीमित नहीं। किसी 
सुदूर क्षेत्र के गाँव का एक क्षत्रिय भी 
आपको अपने लम्बे इतिहास की गाथा सुना 
देगा और अपने वंश के आदि पुरुष तक से 
अपने सम्बन्ध जोड़ लेगा। ये सब क्योंकर 
संभव हो सका । इसका मुख्य कारण है 
वंशावलियों का संरक्षण तथा पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
उनमें जानकारी का लेखा-जोखा रखते 
जाना। 

(लेखक राजपूत-इतिहास के जानकार और 

इतिहास के यृट्यूब-चैनल 'शौर्यगाथा आरम्भ 

एक नये युग का' के संपादक हैं।) 
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| को सहेजती गोत्र-प्रणाली 


गोत्र भारतीय समाज मे जातिविशेष के भीतर की वंश-परंपरा का द्योतक है। 
हिंदुओं में वैवाहिक संबंध स्थापित करते समय "गोत्र' एक मत्ति्त्वपूर्ण तथ्य 
होता है; क्योंकि आर्ष परम्परा के अनुसार सगोत्री विवाह वर्जित है। 'गोत्र' 
शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में आता है जिसका तात्पर्य वंश या कुल 
से था। शाब्दिक अर्थमें गोत्र का अभिप्राय 'गो' अर्थात्‌ पृथिवी और “त्र' का 
अर्थरक्षा करनेवाला भी है। यहाँ गोत्र का अर्थ पृथिवी की रक्षा करनेवाले 


] 


॥ नीता चौबीसा 


जो समाज अपने पूर्वजों के बारे 
में जानकारी नहीं रखता, 
अपने पुरखों की सांस्कृतिक 


विरासत का संरक्षण न कर उन्हें भूल जाता 
है, वहाँ समाजीकरण में अत्यंत वीभत्स 
इृश्य पैदा होते हैं और अंततः विप्लव या 
आतंक का कारण बनते हैं। प्राचीन 
भारतीय मनीषी इस मनोवैज्ञानिक सत्य से 
भली-भाँति परिचित थे, इसलिए उन्होंने 
आरम्भ से ही उसे वंशावली-लेखन के रूप 
में सहेजने की वैज्ञानिक विधा का प्रणयन 
किया। इसके प्रमाण वैदिक वाड्मय- 
ब्राह्मण-ग्रंथों और पुराणों में वर्णित 
वंशावलियाँ हैं जो भारत के प्राचीन 
इतिहास का आधार बनीं। हमारी ऋषि- 
परम्परा अपूर्व मनस्वी, तेजस्वी मेधा का 
साक्षात्‌ थी, अतः उन्होंने वंशावली-लेखन 
को अत्यन्त प्राचीन काल से ही वैज्ञानिक 
रूप से अतीत से साक्षात्कार करानेवाली 
विधा के रूप में विकसित किया। सृष्टि- 
रचना से लेकर अपने पूर्वजों के समय की 
इतिहास की ऐतिहासिक, सामाजिक, 
आर्थिक एवं धार्मिक घटनाओं का वर्णन 
करते हुए उस व्यक्ति का वंशक्रम 
भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, हस्तलिखित पोथियों में 
आलेखित करना हमारी ऋषि-परम्परा का 
पुरुषार्थजनित वह कर्म था जिससे 
सामाजिक समरसता व राष्ट्रीय एकात्मता 
का संचार हुआ। भारतीय वंशावली लेखन 
परम्परा व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से 
सहजकर रखने की गौरवशाली प्रणाली है। 
समाज के प्रत्येक व्यक्ति या वर्ग, 
वंशावलियों का वैज्ञानिक पद्धति से 
विश्लेषण. करते हुए इनका उपयोग 


ऋषि से ही है। 


सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, 
ऐतिहासिक व विविध तथ्यों का समावेश 
पोथियों या बहियों के रूप में कर भावी 
पीढ़ी के लिए इतिहास सुरक्षित रख सकता 
है। मानव इतिहास के विभिन्‍न पक्षों- मूल 
वर्ण, कुल, जाति उद्धव, पूर्वज आदि की 
जानकारी हमें इन्हीं वंशावलियों से होती 
है। प्राचीन भारतीय वंशावली लेखन- 
परम्परा की जड़ें तीर्थस्थल नैमिषारण्य में 
एकत्र आर्यावर्त के 88 हजार ऋषियों से 
श्रीसूतनी का कलिकाल में मनुष्य के 
कल्याण से जुड़ा वार्तालाप में भी खोजा 
जाना चाहिये। भारतीय पुराण तो 
वंशावलियों के वे खजाने हैं जिनसे हमारी 
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पहचान है और इसी से भारतीय इतिहास 
का निर्धारण हुआ है। 

अतीत से साक्षात्कार कराती ये 
वंशावलियाँ हमारे पूर्वजों की वे थाती हैं, 
जिनके गर्भ में हमारी कितनी ही राष्ट्रीय 
समस्याओं, अनेकता, खण्डता, सामाजिक 
विषमता का समाधान छुपा है। भारत में 
वंशावली-लेखन अत्यन्त प्राचीन और 
वैज्ञानिक परम्परा के रूप में विकसित 
हुआ। ये वंशवृक्ष अतीत से साक्षात्कार 
कराते हैं। वस्तुतः प्रकृति में प्रत्येक जीव व 
अजीव का अपना महत्त्व होता है, उसकी 
उत्पत्ति व विकास की गाथा ही वंशावली 
है। भारतीय सन्दर्भ में वंशावछी का सीधा 


ध् में गोत्र और प्रवर 
का विचार रखना सर्वोपरि माना 
गया है। सनातनधर्मी आर्य-जाति 
की सुरक्षा के लिये चार बड़े-बड़े दुर्ग हैं। 
प्रथम गोत्र और प्रवर, जिनके द्वारा अपनी 
पवित्र कुल-परम्परा पर स्थिर लक्ष्य रहता 
है। दूसरा रजोवीर्यशुद्धिमूल वर्ण-व्यवस्था, 
जिसमें जन्म से जाति मानने की दृढ़ आज्ञा 
है और तपःस्वाध्यायनिरत ब्राह्मण जाति के 
नेतृत्व में सज्चालित होने की व्यवस्था है। 
तीसरा आश्रम-धर्म की व्यवस्था, जिसमें 
आर्य जाति सुव्यवस्थित रूप से धर्ममूछक 
प्रवृत्ति-मार्ग पर चलती हुई भी 
सतीत्वमूलक नारी-धर्म की सहायता से 
आर्य जाति की पवित्रता है। इन चार अटल 
दुर्गों में गोत्र और प्रवर पर सदा लक्ष्य 
रखनेवाला प्रथम दुर्ग कितना महान्‌ और 
परमावश्यक है, उसको इस समय प्रकाशित 
करने की बड़ी आवश्यकता है। गोत्र और 
प्रवर का माहात्म्य और उसकी परम 
आवश्यकता का ज्ञान कुछ भी न होने से 
आजकल के राजकर्मचारी और प्रजा वर्ग 
बहुत ही विपथगामी हो रहे हैं। उनके 
अन्तःकरण में इतना अज्ञान छा गया है कि 
प्रवर को तो वे भूल ही गए हैं और सगोत्र- 
विवाह को कानून द्वारा चलाना चाहते हैं। 


सम्बन्ध समाज की वंश-परम्परा, रीति- 
रिवाज, संस्कृति, गोत्र, प्रवर, शाखा, 
प्रशाखा, वेद, उपवेद, ईष्ट, भैरव, जीवन- 
मृत्यु आदि विशेषताओं की व्याख्या से है। 

भारतीय सनातन संस्कृति की विकास- 
यात्रा में आर्ष-परम्पराओं का बृहत्‌ योगदान 
है। ये वे परम्पराएँ है जो हमारे ऋषियों की 
मौलिक वैज्ञानिक सोच का परिणाम हैं और 
जिनका हमारी सामाजिक संरचना के 
निर्माण में गहन योगदान रहा है। ऐसी ही 
एक परम्परा गोत्र-परम्परा है जिसके 
आधार पर हम सभी लोग ऋषियों की 
संतानें कहे जाते हैं, जिससे हमारे पूर्वजों 
की वंशावली का पता चलता है। गोत्र 
भारतीय समाज में जातिविशेष के भीतर की 
वंश-परंपरा का द्योतक है। हिंदुओं में 
वैवाहिक संबंध स्थापित करते समय "गोत्र! 
एक महत्त्वपूर्ण तथ्य होता है; क्योंकि आर्ष 
परम्परा के अनुसार सगोत्री विवाह वर्जित 
है। “गोत्र' शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 


गोत्र-प्रवर-महिमा 


आर्य जाति का प्रधान महत्त्व यह है कि वह 
सृष्टि के आरम्भ से अब तक अपने रूप में 
विद्यमान है। चतुर्युगी सृष्टि और मन्वन्तर- 
सृष्टि की तो बात ही क्या है, कल्पादि और 
महाकल्पादि की आदि सृष्टि के साथ-साथ 
गोत्र-प्रवर-सम्बन्ध है; क्योंकि ब्रह्माजी की 
उत्पत्ति के साथ ही उनके मानस पुत्र रूप 
से उत्पन्न हुए ऋषियों से ही गोत्र-प्रवर का 
सम्बन्ध चला है। यह गोत्र-प्रवर के विज्ञान 
की ही महिमा है कि हिंदू-जाति तब से अब 
तक जीवित है। उस समय से लेकर अब 
तक पृथिवी की लाखों जातियाँ प्रकट हुईं 
और काल के गाल में चली गयीं, परन्तु 
दैवीय जगत्‌ पर विश्वास करनेवाली, 
वर्णाश्रम-धर्म माननेवाली, अपनी पवित्रता 
की रक्षा करने के लिये गोत्र-प्रवर की 
श्रृंख्ठा के आधार पर चलनेवाली 
सनातनधर्मी प्रजा अभी तक अपने 
अस्तित्व की रक्षा कर रही है। जिस मनुष्य- 
जाति में वर्णाश्रम-व्यवस्था नहीं है, गोत्र- 
प्रवर की सुव्यवस्था का विचार नहीं है, 
उस मनुष्य-जाति पर अर्यमा आदि नित्य 
पितरों की कृपा न होने से वह जाति जीवित 


अथर्ववेद में आता है जिसका तात्पर्य वंश 
या कुल से था। शाब्दिक अर्थ में गोत्र का 
अभिप्राय 'गो' अर्थात्‌ पृथिवी और “त्र' 
का अर्थ रक्षा करनेवाला भी है। यहाँ गोत्र 
का अर्थ पृथिवी की रक्षा करनेवाले ऋषि से 
ही है। 'गो' शब्द इन्द्रियों का वाचक भी है, 
ऋषि-मुनि अपनी इन्द्रियों को वश में कर 
अन्य प्रजाजनों का मार्गदर्शन करते थे, 
इसलिए वे गोत्रकारक कहलाए। ऋषियों के 
गुरुकुल में जो शिष्य शिक्षा प्राप्त कर जहाँ 
कहीं भी जाते थे, वे अपने गुरु या आश्रम- 
प्रमुख ऋषि का नाम बतलाते थे, जो बाद 
में उनके वंशधरों में स्वयं को उनके ही 
वंशीय या गोत्रीय कहने की परम्परा 
आविर्भूत हुई । जाति की तरह गोत्रों का भी 
अपना महत्त्व है। 

गोत्रों से व्यक्ति और वंश की पहचान 
होती है, गोत्रों से व्यक्ति के सम्बन्धों की 
पहचान होती है, सम्बन्ध स्थापित करने में 
सुविधा रहती है, गोत्रों से आत्मीय निकटता 


नहीं रह सकती। हमारे वेदों में, वैदिक 
कल्पसूत्रों में तथा स्मृति व पुराणों में गोत्र- 
प्रवर-प्रवर्तक महर्षियों की चर्चा है तथा 
उससे हिंदू समाज को सुरक्षित रखने के 
लिए दृढ़ आशा है। अतः आधुनिक 
अहम्मन्य नेतृव॒न्दों के द्वारा इस व्यवस्था 
का नाश न होने देना चाहिये। इस समय की 
क्षत्रिय, वैश्य आदि जातियो में अपने 
पुरोहित के गोत्र से गोत्र-प्रवर मानने की 
व्यवस्था प्रचलित है। इस कारण उक्त 
जातियों में इस व्यवस्था की कुछ शिथिलता 
पड़नी सम्भव है; परन्तु ब्राह्मण-जाति में 
वेद और शात्त्रों में वर्णित गोत्र एवं प्रवर की 
व्यवस्था चलनी चाहिये। आजकल 
ब्राह्मण-जाति में अनेक प्रकार के पतन के 
लक्षण दिखाई देते हैं, उसका प्रधान कारण 
यह है कि ब्राह्मण-जाति गोत्र और प्रवर की 
महिमा भूल गई है। वास्तव में गोत्र और 
प्रवर की महिमा के प्रभाव से ही अभी तक 
ब्राह्मण-वर्ग में कहीं-कहीं ब्रह्मतेज दिखाई 
देता है और वर्णाश्रम धर्म-व्यवस्था पर 
गोत्र-प्रवर-महिमा का बड़ा भारी प्रभाव 
पड़ता है। 


स्थापित होती है और भाईचारा बढ़ता है, 
गोत्रों के इतिहास से व्यक्ति गौरवान्वित 
महसूस करता है और प्रेरणा लेता है। यह 
एक ऋषि के माध्यम से शुरू होता है और 
हमें हमारे पूर्वजों की याद दिलाता है, हमें 
हमारे कर्तव्यों के बारे में बताता है। 

आगे चलकर यही गोत्र, वंश-परिचय 
के रूप में समाज में प्रतिष्ठित हो गया। एक 
सामान गोत्रवाले एक ही ऋषि-परम्परा के 
प्रतिनिधि होने के कारण भाई-बहिन समझे 
जाने छगे जो आज भी प्रचलित है। गोत्र- 
परम्परा के सन्दर्भ में महाभारत (शान्तिपर्व, 
296.47-48) में वर्णन है कि उस काल 
में मूल चार गोत्र प्रमुख थे- अंगिरा, 
कश्यप, वसिष्ठ और भृगु। परन्तु कालांतर 
में इसमे जमदग्नि, अत्रि, विश्वामित्र तथा 
अगस्त्य के नाम और जुड़ गए और ये 
आठ हो गये। गोत्रों की प्रमुखता उस काल 
में बढ़ी जब जाति-व्यवस्था कठोर हो गई 
और लोगों को यह विश्वास हो गया कि 
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| ऋषि ब्राह्मण थे। वस्तुतः वैदिक 
वाड्मय में कहा गया है- ब्रह्म जानेति 
इति ब्राह्मण:। अतः इस अर्थ में इन 
गोत्रकारक ऋषियों का ब्राह्मण होने का 
आधार वर्ण नहीं वरन्‌ बैदिक ज्ञान था। 
अन्य वैदिक परम्पराओं, यथा- प्रवर, 
वेदी, उपवेदी, शाखा आदि के गहन 
विश्लेषण-अध्ययन से ज्ञात होता है कि 
कालांतर में इन आठ गोत्रकारक ऋषियों के 
सम्पर्क में दूसरे ऋषियों के आने के कारण 
अन्य गोत्र अस्तित्व में आये। इस सम्पर्क 
का आधार भी किसी-न-किसी रूप में ज्ञान 
ही रहा। जैस कर्मों द्वारा ऋषिकुल में प्राप्त 
की गई श्रेष्ठता के अनुसार उन गोत्र-प्रवर्तक 
मूल ऋषि के बाद होनेवाले अन्य महान्‌ 
व्यक्ति उस गोत्र के प्रवर कहलाये। इसका 
अर्थ है कि किसी कुल में गोत्र-प्रवर्तक 
मूल ऋषि के अनन्तर तीन अथवा पाँच 
आदि अम्य श्रेष्ठ ऋषि भी विशेष महान्‌ हुए 
थे, जैसे- श्रीराम सूर्यवंश में हुए। इस वंश 
के प्रथम व्यक्ति सूर्य थे, इसलिए राम 
सूर्यवंशी कहलाए। आगे चलकर इसी वंश 
में रघु राजा प्रसिद्ध हो गए, तो इस वंश का 
नाम भी रघुवंश प्रचलित हो गया। इसी 
प्रकार इक्ष्वाकु भी प्रसिद्ध राजा हुए, तो 
उनके नाम से भी इस वंश को इशक्ष्वाकु-वंश 
कहा जाने लगा। इसी क्रम में ब्राह्मणों के 
ऋषि वंश में उदाहरण को भी देखा जा 
सकता है, जैसे- वसिष्ठ ऋषि का वंश। 
वसिष्ठ के नाम से वस्धिष्ठ गोत्र चल पड़ा। 
अब इसी वंश में वासिष्ठ, आत्रेय और 
जातुकर्ण्य ऋषि भी हुए, जो इन्हीं के प्रवर 
हुए। वास्तव में गोत्र और प्रवर- दोनों एक 
ही मूल पुरुष से जुड़े हुए हैं। प्रवर- 
व्यवस्था का ज्ञान पाणिनि के सूत्र से 
मिलता है। इसमें प्रथम प्रवर गोत्र के ऋषि 
का होता है, दूसरा प्रवर ऋषि के पुत्र का 
होता है, तीसरा प्रवर गोत्र के ऋषि पौत्र का 
होता है। इस प्रकार प्रवर से उस गोत्र- 
प्रवर्तक ऋषि की तीसरी पीढ़ी और पाँचवीं 
पीढ़ी तक का पता लगता है, परन्तु इनका 
आदिपुरुष एक ही ऋषि होता है। 

इसी प्रकार जिन ऋषियों ने वेद-मंत्रों 
का साक्षात्कार किया और उस परम्परा में 
बाद में आनेवाली पीढ़ी को पहुँचाया, उन्हें 
ब्राह्मण-परम्परा के सन्दर्भ में देखा जा 
सकता है। इन वेदों के उपदेशक गोत्रकार 
ऋषियों के जिस भाग का अध्ययन, 


एक सामान गोत्रवाले एक ही 
ऋषि-परम्परा के प्रतिनिधि होने 
के कारण भाई-बहिन समझे जाने 
लगे जो आज भी प्रचलित है। 
गोत्र-परग्परा के सन्दर्भ में 
महाभारत में वर्णन है कि उस 
काल मे मूल चार गोत्र प्रमुख 
थे-- अंगिरा, कश्यप,वस्िष्ठ और 
भृगु। परन्तु कालांतर में इसमे 
जमदग्नि, अत्रि, विश्वामित्र तथा 
अगस्त्य के नाम और जुड़ गए 
और ये आठ हो गये। गोत्रों की 


हक उस काल में बढ़ी जब 

व्यवस्था कठोर हो गई और 

लोगों को यह विश्वास हो गया कि 
सभी ऋषि ब्राह्मण थे। 


अध्यापन, प्रचार-प्रसार, आदि किया, 
उसकी रक्षा का भार उसकी संतान पर 
पड़ता गया। इससे उनके पूर्व-पुरुष जिस 
वेद के ज्ञाता थे, तदनुसार वेदाभ्यासी 
यथा- यजुर्वेदी, सामवेदी कहलाते हैं। 
प्रत्येक ब्राह्मण का अपना एक विशिष्ट वेद 
या उपवेद होता है, जिसे वह अध्ययन- 
अध्यापन करता था, बाद में वह जाति रूप 
में संगठित होने लगे। वेदों के विस्तार के 
साथ ऋषियों ने प्रत्येक गोत्र के लिए एक 
वेद के अध्ययन की परंपरा विकसित की 
है। कालान्तर में जब एक व्यक्ति उसके 
गोत्र के लिए निर्धारित वेद पढ़ने में असमर्थ 
हो जाता था, तब ऋषियों ने वैदिक परम्परा 
को जीवित रखने के लिए शाखाओं का 
निर्माण किया। इस प्रकार से प्रत्येक गोत्र के 
लिए अपने वेद की उस शाखा का पूर्ण 
अध्ययन करना आवश्यक कर दिया। इस 
प्रकार उन्होंने जिसका अध्ययन किया, वह 
उस वेद की शाखा के नाम से पहचाना 
गया। इस सन्दर्भ में द्विवेदी, त्रिवेदी, 
चतुर्वेदी ब्राह्मणों की परम्परा को देख 
सकते हैं। अधरव्यू एवं होता के आधार पर 
भी कई गोत्र पहचाने गए, जैसे- अग्निहोत्री 
आदि। 

भारत की जटिल जातिवादी संरचना के 
मूलाधार के रूप में प्रचलित गोत्र-व्यवस्था 
ही है। जातिवादी सामाजिक व्यवस्था की 


विशेषता ही यही रही कि किसी एक समय 
और एक स्थान पर इन गोत्रों की उत्पत्ति 
नहीं हुई है अपितु समय की गतिशील धुरी 
पर निरन्तर परिवर्तन के क्रम में इनका 
विकास हुआ, जिससे हर समूह को एक 
विशेष पहचान मिली। भारत की कृषिप्रधान 
आर्य संस्कृति का भी इसमें विशेष योगदान 
हग्गत होता है। वैदिक आर्यों की ऋषि- 
परम्परा कृषक और गोपालक रही है। इन 
दोनों की सन्निधि में रहकर वे पठन-पाठन, 
शासन, कृषि, प्रशासन, गोरक्षा और 
वाणिज्य के कार्यों द्वारा अपनी जीविका 
चलाते थे। आर्य ऋषिजन कृषिविज्ञान में 
पारंगत थे और कृषि में गाय को सर्वाधिक 
महत्त्व दिया गया। गाय भारतीय कृषि और 
जीवन की धुरी बन चुकी थी। अतः 
गोपालन ऋषियों का एक सुनियोजित कर्म 
था। यद्यपि गायें पारिवारिक संपत्ति होती 
थीं, तथापि उनकी देखरेख, संरक्षण, 
ऋषियों की देखरेख में सामुदायिक तरीके 
से होता था। अपनी गायों की रक्षार्थ वे कुछ 
भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। इस 
प्रकार गोपालन के प्रवर्तक ऋषि, गोपालन 
करनेवाले अनेक वंशों के अलग-अलग 
कुल सुविधानुसार अलग-अलग ऋषियों 
की छत्रच्छाया में रहते थे। लोग ऋषि के 
आश्रम के पास ग्राम बनाकर गोपालन, 
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हे और वाणिज्यिक कार्य करते थे, 
जिससे जो लोग किसी ऋषि के पास रहकर 
गोपालन करते थे, वे उसी ऋषि के नाम 
(गोत्र) से पहचाने जाने लगे। इस सन्दर्भ 
में आर्ष-ग्रंथों में ऋषियों की गो-सम्बन्धी 
अनेक रोचक कथाएँ पढ़ने को मिलती हैं। 
जैसे कश्यप ऋषि के साथ रहनेवाला 
रामचंद्र अपना परिचय इस प्रकार देता है- 
कश्यप गोत्रोत्पन्नो5ह॑ रामचंद्रसत्वा- 
मभीवादाये अर्थात्‌ मैं कश्यप गोत्र मैं पैदा 
हुआ रामचंद्र आपको प्रणाम करता हूँ। इस 
तरह कश्यप ऋषि के साथ रहनेवाले सभी 
वर्णों के लोग कश्यप गोत्र के हो गए। 
गोत्र मातृवंशीय भी हो सकता है और 
पितृवंशीय भी। जैसे सातवाहनों की परम्परा 
मातृवंशीय है। आज भी दक्षिण भारत में 
कुछ गोत्र मातृवंशीय परम्परा का 
प्रतिनिधित्व करते हैं। बाद में भारतीय 
समाज में कहीं-कहीं परिवार के इष्ट देव या 
देवी के नाम से भी गोत्र प्रचलित हुए। 
इसके अतिरिक्त जनजातियों में विशिष्ट 
चिह्नों से भी गोत्र तय होते हैं जो 
वनस्पतियों से लेकर पशु-पक्षी तक हो 
सकते हैं; क्योंकि जनजातियाँ इनके 
सान्निध्य में ज्यादा रहती थीं। अतः इनके 
गोत्र के आधार शेर, मगर, सूर्य, मछली, 
पीपल, बबूल आदि भी इसमें शामिल हैं। 


भारत की जटिल जातिवादी 
संरचना के मूलाधार के रूप में 
प्रचलित गोत्र-व्यवस्था ही है। 
जातिवादी सामाजिक व्यवस्था की 
विशेषता ही यही रही कि किसी 
एक समय और एक स्थान पर इन 
गोत्रों की उत्पत्ति नहीं हुई है अपितु 
समय की गतिशील धुरी पर 
निरन्तर परिवर्तन के क्रम में 
इनका विकास हुआ, जिससे हर 
समूह को एक विशेष पहचान 
मिली। भारत की कृषिप्रधान आर्य 
संस्कृति का भी इसमें विशेष 
योगदान हृग्गत होता है। 


शूद्र जिस ब्राह्मण और क्षत्रिय परिवार की 
सेवा करते रहे, उन्होंने भी उन्हीं ब्राह्मणों 
और क्षत्रियों के गोत्र अपना लिए। इसी 
कारण विभिन्नि जातियों तथा वर्णों के गोत्रों 
में समानता पाई जाती है। हालांकि गोत्र- 
प्रणाली काफ़ी जटिल है, पर उसे समझने 
के लिए ये मिसालें सहायक हो सकती हैं। 
वस्तुतः गोत्र-परम्पा समाज के 
विभेदीकरण का नही अपितु वैज्ञानिक 
इृष्टिकोण की परिचायक है। 

सामान्य रूप से गोत्र को बहिर्विवाही 
समूह माना जाता है, अर्थात्‌ ऐसा समूह, 
जिससे दूसरे परिवार का रक्त-संबंध न हो, 
अर्थात्‌ एक गोत्र के लोग परस्पर विवाह 
नहीं कर सकते, पर दूसरे गोत्र में विवाह 
कर सकते हैं, जबकि जाति एक 
अन्तर्विवाही समूह है यानी एक जाति के 
लोग समूह से बाहर विवाह-संबंध नहीं 
कर सकते। हमारे ऋषि आयुर्वेद के ज्ञाता 
भी थे, अतः गोत्र-वर्जित विवाह-प्रणाली 
के पीछे एक वैज्ञानिक सत्य प्रमुख रहा। 
आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार एक पुरुष 
का रक्त आनेवाली सात पीढ़ियों तक 
उपस्थित रहता है और स्त्री का रक्त तीन 
पीढ़ियों तक। यहाँ रक्त का तात्पर्य डीएनए 
से है। यदि इस प्रकार के रक्त में मेल होता 
है और उससे संतानोत्पत्ति होती है, तो उस 
संतान का रक्त अर्थात्‌ डीएनए कमजोर 
होता है जिससे उसमें कई प्रकार की 


बीमारियाँ होने की सम्भावना होती है, 
जैसे- शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का कम 
होना, शारीरिक विकृतियाँ होना, वंशानुगत 
बीमारियाँ होना, आदि। इस प्रकार वैदिक 
गोत्र-प्रणाली मुख्यतया गुणसूत्र-आधारित 
प्रणाली है। पीढ़ी-दर-पीढ़ी रचनात्मकता 
और नकारात्मकता को प्रेषण करनेवाले 
गुणसूत्रों के विकार-दोष से बचकर एक 
स्वस्थ समाज का निर्माण करने के उद्देश्य 
से ही सगोत्र विवाह की वर्जना की गई थी; 
क्योंकि एक ही गोत्र होने के कारण 
गुणसूत्रों में समानता होती है। आधुनिक 
आनुवंशिक विज्ञान के अनुसार भी यदि 
सामान गुणसूत्रोंवाले दो व्यक्तियों में विवाह 
हो, तो उनकी सन्‍्तति आनुवंशिक विकारों 
के साथ उत्पन्न होगी। ऐसे दम्पत्तियों की 
संतान में एक-सी विचारधारा, पसंद, 
व्यवहार आदि में कोई नयापन नहीं होता। 
ऐसे बच्चों में रचनात्मकता का अभाव होता 
है। विज्ञान द्वारा भी इस संबंध में यही बात 
कही गई है कि सगोत्र विवाह करने पर 
अधिकांश ऐसे दम्पत्ति की संतानों में 
अनुवांशिक दोष अर्थात्‌ मानसिक 
विकलांगता, अपंगता, गंभीर रोग आदि 
जन्मजात ही पाए जाते हैं। ऋषि इस 
वैज्ञानिक तथ्य से भली-भाँति परिचित थे, 
अतः सगोत्र विवाह का निषेध किया गया। 
वंशावली-लेखन की अत्यन्त प्राचीन 
और वैज्ञानिक गोत्र-परम्परा तथा यजमानी 
प्रथा-जैसी रीतियों के विशेष सन्दर्भ में 
वंशवृक्षों का अध्ययन कर हम न केवल 
अपने समाज की सामाजिक-सांस्कृतिक 
संरचना का अध्ययन कर सकते हैं, वरन 
अतीत से रचनात्मक संवाद कर कितने ही 
ऐतिहासिक मौन तोड़े जा सकते हैं। 
आवश्यकता है कि वंशावली-लेखक 
अपनी कलम की धार पैनी करते हुए 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर खोजी 
नजरिए से इसे बहियों से निकालकर 
कंप्यूटर-युग की धारा से जोड़ने की पहल 
करें। वंशावली-लेखकों के पुरुषार्थ से 
समरसता, एकात्मकता कायम हो सकती 
है। इतिहास को सहेजती गोत्र-प्रणाली 
भारतीय समाज का वह दर्पण है जो उसका 
मूल चेहरा दिखाती है। 
(लेखक शोधार्थी, समाजविज्ञान एवं मानविकी 
(इतिहास), पैसेफिक एकेडमी ऑफ हायअर 
एजुकेशन एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी, उदयपुर हैं।) 
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जआवएण कथा 


वंशावली-लेखन में 
रीतिकालीन कवियों का योगदान 


ण डॉ. जितेन्द्रकुमार सिंह “संजय ' 


कशशावली-लेखन भारतीय प्राच्यविद्या का अनिवार्य अंग है। 
संस्कृत-वाड्मय में वंशावली-लेखन के अनेक स्रोत हग्गत 
होते हैं। वंशावली-लेखन की यह अजस््र धारा हिन्दी- 
साहित्येतिहास के रीतिकाल में अपने प्रशस्त रूप में दिखायी पड़ती 
है। यद्यपि रीतिकालीन कवियों का मुख्य हेतु नायक-नायिका-भेद, 
नखशिख एवं शिखनख-वर्णन, अलंकारशास्त्र की रचना आदि के 
बल पर तत्कालीन राजदरबारों में अपना कवि-चक्रवर्तित्व स्थापित 
करना था, तथापि उनके साहित्य में वंशावली-लेखन की क्षीण ही 
सही, किन्तु एक प्रच्छन्‍न धारा अक्षिगत होती है। वंशावली-लेखन 
का उद्देश्य न होते हुए भी कई कई बार अपने आश्रयदाताओं की 
प्रशस्ति के सन्दर्भ में रीति-कवियों ने बड़े चमत्कारिक ढंग से 
वंशावली-लेखन का कार्य सम्पादित किया है। रीतिकालीन कवियों 
के पुरोधा, महाकवि केशवदास की प्रातिभ प्रतिभा के प्रकाश में ही 
वंशावली-लेखन के माध्यम से काव्येतिहास की परम्परा का प्रवर्तन 
हुआ था। महाकवि केशवदास ने “वीरसिंहदेवचरित' और 
“कविप्रिया' में ओरछा के बुन्देला-नरेशों की वंशावली का वर्णन 
किया है। “वीरसिंहदेवचरित' संवाद-शैली में लिखित एक बृहत्तर 
प्रबन्धकाव्य है। द्वितीय प्रकाश में 'दान' और “लोभ' के संवाद के 
अन्तर्गत लोभ ने महाराज वीरसिंहदेव की वंशावली बताया है। 
उसके कथनानुसार भगवान्‌ राम कुश को राज्य देकर जब सदेह 
बैकुण्ठ चले गये तो उन्हीं के वंश में वीरभद्र काशी के राजा हुए। 
पुनः वीरभद्र के वीर, वीर के कर्ण और कर्ण के अर्जुनपाल हुए। 
अर्जुनपाल काशी त्यागकर महौनी चले गये। उनके पुत्र साहनपाल 
ने गढ़कुण्डार जीता। साहनपाल के पुत्र सहजेन्द्र, सहजेन्द्र के 
नौनखदेव, उनके पृथ्वीराज, पृथ्वीराज के मेदिनीमकछ, उनके 
अर्जुनदेव, अर्जुनदेव के मलखान, मलखान के प्रतापरुद्रदेव हुए। 
इन्हीं प्रतापरुद्रदेव ने ओरछा नगर बसाया था और इन्होंने ही 
कृष्णदत्त मिश्र को पौराणिक वृत्ति दी थी- 
सकल भूमि को भार उतारि। अखिल लोक को काज सुधारि। 
चलन लगे बैकुण्ठहिं जबै। कुस को राज दियो है तबे॥ 
अवधपुरी तब ऊजरि भयी। सबै सदेह राम सँग गयी॥ 


यद्यपि रीतिकालीन कवियों का मुख्य हेतु नायक-नायिका-भेद, नखशिख एवं 
शिखनख-वर्णन, अलंकारशाख्र की रचना आदि के बल पर तत्कालीन 
राजदरबारों में अपना कवि-चक्रवर्तित्व स्थापित करना था, तथापि उनके साहित्य 
में वंशावली-लेखन की क्षीण ही सही, किन्तु एक प्रच्छनन धारा अक्षिगत होती है। 
वंशावली-लेखन का उद्देश्य न होते हुए भी कई कई बार अपने आश्रयदाताओं की 
प्रशस्ति के सन्दर्भ में रीति-कवियों ने बड़े चमत्कारिक ढंग से वंशावली-लेखन 
का कार्य सम्पादित किया है। 


कुसस्थली कुस बैठे जाइ। आसमुद्र पृथिवी को राइ॥ 
कुस के कुल को एक कुमार। आनि धर्यो कासी-भुवपार॥ 
देखि रूप गुन सील समाज। ताकहँ पुरजन दीनो राज॥ 
राजा बीरभद्र गम्भीर। तिनके प्रगटे राजा बीर॥ 
तिनकें करन नृपति सुत भये। दान पान करन गुन लये॥ 
तहाँ कर्नतीरथ तिन कर्यो। पूरन पुन्य प्रभावनि भर्यो॥ 
तिनकें प्रगटे अर्जुनपाल। अर्जुन सम जनपद-प्रतिपाल॥ 
रूठि पिता सों कासी तजी। आनि महौनी नगरी भजी॥ 
तिनके साहनपाल कुमार। जीति लियो तिनि गढ़कुण्डार॥ 


बंऋव्ण्की 
कैरफड्र 
कण 
#फरणए ८ मर्जी है] 


ऊ्जन ५ ज्प्पेप्ल्फी । 
कै छ़णप्क "रग्कुष्डप 2 


| 807. ९६७४७००००- यारा इइकाकमक ुताक्राइककन कार थक. "ाकास्‍ासााताइकमाााइाााना कमा इतकन्रकादाााका-ा 9! 
पूरनतमल 


फज्थुझकर शएछ 
जग जाग रण जा गण जज जा | & चछऋछ- फुतनचबन तक मऊ | 
सफ़जएर, शैपिलराण राणकषिंर रस्म किए. इन्धजीझ प्रमपएुण औषरसिंए हर किए: 
न न ५ आओ 
ऋण 2ए६_ 


अकृररुण दा्कौरू पछड़क्लिंए अप्पएज नप्क्रभात अलमनीएररफपए 
॥& छ (७ ८9 


७ ७ 


पृ जप |! 
4 प्णाहूरणल न्ग्प्रिदछ <छणप्पएछ  फएऐफप्छ . दुलफैयपछ 
(छ (&) 6०0 


505 - कैखए ऊे एफ्रिक्मप्लीए उफ्ीडिफेंए ऊरू। ओफयप्स 
(डिक रू 45 


<; | दी कोर |दिसम्बर, 207 


| तिनके गुनग्राम। तिनकें नृप नौनगद्यो नाम॥ 
तिनके सुत नृप-कुल सिरताज। प्रगटे पृथु ज्यों पृथ्वीराज॥ 
तिनके भये मेदिनीमल्ल। राइसेनद्यो पूरनमल्ल॥ 
तिनके सुत जीते भव भूप। अर्जुनद्यो नृप अर्जुन रूप॥ 
सकल धर्म तिन धरनी किये। घोडस महादान दिन दिये॥ 
स्मृति अष्टादस सुने पुरान। चार्यो बेद सुने सुनि दान॥ 
तिनके सुत भयो परम सुजान। रिपुखण्डत राजा मलखान॥ 
जब जब जहूँ जहाँ जूझहिं अरे। भूलि न पाउँ पिछहड़े धरे॥ 
तिनकें सुत भो सील समुद्र। नृपति प्रतापरुद्र जनु रुद्र॥ 
दया दान कोऊन समान। मानहूँ कलपवृक्ष परमान॥ 
नगर ओड़छो गुन गम्भीर। आनि बसायो धरती धीर॥ 
कृष्णदत्त मिश्रहि तिन दयी। पौराणिक वृत्ति नित नयी॥ 
-वीरसिंहदेवचरित, 2.2-32 
ओरछा नगर के संस्थापक महाराज प्रतापरुद्रदेव के पुत्र 
महाराज भारतीचन्द हुए जो चतुर्भुज भगवान्‌ विष्णु को ही प्रणाम 
करते थे। उन्होंने कभी किसी तुर्क को सलाम नहीं किया। उनके 
पुत्र महाराज मधुकरशाह हुए, जिनके गणेशदे आदि छह रानियाँ 
थीं। महाराज मधुकरशाह ने शहंशाह अकबर से युद्ध किया और 
नियामत खाँ, अलीकुली खाँ, शाहकुली खाँ को कई बार परास्त 
किया- 

तिनके सुत भो भारतिचन्द। भरतखण्ड मण्डन ज्यों चन्द॥ 
तुरकनि सिर न नवायो नेम। पचिहारे सेरन असलेम॥ 
एक चतुर्भुज ही सिर नयो। बहुरि सु प्रभु बैकुण्ठहिं गयो॥ 
पुत्र न राज देह नर काहि। राजा भये मधुक्कर साहि॥ 
रानी गनेसदे घर तास। चौदह भुवन भवे जस जास॥ 
जिन जीत्यो रन न्‍्यामति खान। अलीकुली खां बुद्धिनिधान॥ 


क्रैम्मेदझ ओएकिंए. फ़रेछणल' . ऊपर 
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जामकुली खां जालिम जयो। साहिकुली खां भाग्यो गयो॥ 
सैद खान तिन लीनो लूटि। अब्दुल्लह खाँ पठयो कूटि॥ 
गनो न राजा राउत बादि। हार्यो जिनसो साहि मुरादि॥ 
जिहि अकबर लीनी दिसि चारि। तेहूँ तिनसों छाँड़ी रारि॥ 
एके प्रभु नरसिंह अराधि। स्वार्थ परमारथ सब साधि॥ 
ब्रह्मरन्ध्न मग छाँडड़ि सरीर। हरिपुर गयो नृपति रनधीर॥ 
--वीरसिंहदेवचरित, 2.33-39 
महाराज मधुकरशाह के आठ पुत्र हुए- 4. रामशाह, 2. 
होरिलराव, 3. नरसिंह, 4. रतनसेन, 5. इन्द्रजीत, 6. प्रतापराव, 
7. वीरसिंहदेव और 8. हरसिंहदेव। महाराज मधुकरशाह के पुत्र- 
पौत्रादि का विवरण देते हुए महाकवि केशवदास ने लिखा है- 
तिनके प्रगटे आठ कुमार। आठो दिसा समान उदार॥ 
जेठे रामसाहि रनधीर। गुनगन मन बल बुद्धि गँभीर॥ 
तिनते लहुरे होरिलराउ। खंग दान दिन दूनो चाउ॥ 
सादिक अहमद खां जिन रयो। रबिमण्डल मग हरिपुर गयो॥ 
तिनतें लघु नरसिंघ सुजान। जूझ जुरे नहिं तासों आन॥ 
रतनसेन तिनतें लघु जानि। गहि जान्यो तिनही खग पानि॥ 
बानो बाँध्यो जाके माथ। साहि अकब्बर अपने हाथ॥ 
बानो बाँधि बिदा करि दियो। जीति गौर को भूतल लियो॥ 
गोर जीति अकबर कों दियो। जूझ-ब्याज बेकुण्ठहिं गयो॥ 
ताको पुत्र राउ भूपाछ। जिहिं जान्यो गति कर करबाल॥ 
तिनते इन्द्रजीत लघु लसै। सो गढ़ दुर्ग कछोवा बसे॥ 
गहिरवार कुल को तनत्रान। साहि राम को जानहु प्रान॥ 
ताके सकल सुखनि कहूँ देखि। सुरपति जनम वृथा करि लेखि॥ 
तिनके उग्रसेन सुत भये। जास हारि धँधेरे गये॥ 
तिनते लहुरे राउ प्रताप। दाहत दिन दुर्जन को दाप॥ 
तिनते लहुरे उर आनियै। राजा बीरसिंघ जानिये॥ 
सुत तिनके एकादस सुनौ। एकादस रुद्रहिं जनु गुनो॥ 
जेठ जुझारराइ रनधीर। पुनि हरदोल बुद्धि गम्भीर॥ 
प्रबल प्रहार सिंह रनकाल। बाघराज दिन दुर्जन साल॥ 
भीम समान बली चॉँद्रभान। पुनि बलबीर राइ भगवान॥ 
नर नरकेहरि नरहरिदास। कृष्नदास अरु माधवदास॥ 
तिनते लहुरे तुलसीदास। बिमल कृत्ति अति जग में जास॥ 
तिनतें लहुरे हरिसिंघ देव। मूरतिवन्त मनो कोउ देव॥ 
तिनके पुत्र दोइ सुखदाइ। राइ बसन्‍्त अरु खाण्डेराइ॥ 
सबके राजा राजाराम। जिनिको दसहूँ दिसि है नाम॥ 
अकबर साहि पा करि नयी। राम नृपति कहँ बैठक दयी॥ 
तिनके सुत भये साहि संग्राम। दक्षिन दिसि जीत्यो संग्राम॥ 
तिनके सुत श्री भारत साहि। भरत भगीरथ के सम आहि॥ 
--वीरसिंहदेवचरित, 2.39-53 
महाकवि केशवदास ने अपने दूसरे ग्रन्थ “कविप्रिया' के प्रथम 
प्रभाव में ओरछा के बुन्देला राजवंश की वंशावली का 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया है (कविप्रिया, 4.6-64 )। 
महाकवि केशवदास द्वारा “वीरसिंहदेवचरित' और “कविप्रिया' 
में वर्णित बुन्देला-राजवंश को सूर्यवंशी एवं गहरवार कुलोत्पन्न 
माना गया है, तथापि ऐतिहासिक दृष्टि से गहरवार सूर्यवंशी नहीं हैं। 
काशी, कन्नौज, कन्तित-विजयपुर, माण्डा एवं डैया के गहरवार 
अपने आप को “चन्द्रवंशी' मानते हैं (॥॥78]प7 (042०6७॥ 
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7९४2० 204 )। इसलिए यदि बुन्देला गहरवार कुल से ही उत्पन्न 
हुए हैं, तो फिर उन्हें सूर्यवंशी कहना उचित नहीं है। ओरछा के 
बुन्देला-राजवंश की विस्तृत वंशावडी (0700॥8 (2०6८० 
में भी प्राप्त होती है। महाकवि केशवदास के उपर्युक्त दोनों ग्रन्थों 
और “ओरहछा गजेटियर' में उपलब्ध वंशावली में साम्य नहीं है। 
कविप्रिया और वीरसिंहदेवचरित की वंशावली को तुलनात्मक दृष्टि 
से देखने पर ज्ञात होता होता है कि जहाँ “कविप्रिया' में 'राजा वीर' 
के बाद “करण' का उल्लेख हुआ है, वहीं वीरसिंहदेवचरित में 
“वीरभद्र” के बाद “वीर' और उनके बाद “करण' का उल्लेख हुआ 
है, किन्तु 'ओरछा गजेटियर' करणपाल के पूर्व मात्र राजा वीरभद्र 
का ही उल्लेख करता है। कविप्रिया के अनुसार राजा वीर हैं। 
रीतिकाल के महापण्डित डॉ. किशोरीलाल का मानना है कि 
वीरसिंहदेवचरित में केशव ने भ्रमवश वीरभद्र और “वीर' दो भिन्‍न 
नाम मान लिये हैं। (वीरसिंहदेवचरित, हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
संस्करण, पृ. 24 )। कविप्रिया की वंशावली में पृथ्वीराज के बाद 
रामसिंह, रामचन्द्र और मेदिनीमक्ल का उल्लेख हुआ है, लेकिन 
वीरसिंहदेवचरित में पृथ्वीराज के बाद ही मेदिनीमलछ का उल्लेख 
हुआ है और रामसिंह और रामचन्र का सन्दर्भ आया ही नहीं है। 
इसी प्रकार कविप्रिया में महाराज मधुकरशाह के केवल सात 
पुत्रों- 4. दूलहराम (रामशाह ), 2. होरिलदेव, 3. रतनसेन, 4. 
इन्द्रजीत, 5. वीरसिंहदेव, 6. हरिसिंह एवं 7. रणधीर का उल्लेख 
हुआ है, लेकिन वीरसिंहदेवचरित में मधुकरशाह के आठ पुत्र 
बताये गये हैं। इतना ही नहीं कविप्रिया में उल्लिखित 'रणधीर' की 
चर्चा वीरसिंहदेवचरित में नहीं है और दो अन्य नाम नरसिंह और 
प्रतापराव का उल्लेख हुआ है। कविप्रिया और वीरसिंहदेवचरित में 
महाकवि केशवदास ने करणपाल के बाद अर्जुनपाल का राजा 
होना स्वीकार किया है, किन्तु ओरछा 


के मध्य अन्य पाँच राजाओं- 
कनन्‍्नरशाह, सौनकदेव, नौनकदेव 
(प्रथम), मोहनपति और 
अभयभूपति का उल्लेख करता है। 
“वीरसिंहदेवचरित' में उग्रसेन को 
इन्द्रजीत सिंह का पुत्र कहा गया है, 
किन्तु कविप्रिया में इन्द्रजीत सिंह 
और वीरसिंहदेव के पुत्रों का उल्लेख 
नहीं मिलता। वीरसिंहदेवचरित के 
अनुसार महाराज वीरसिंहदेव के 4॥ 
पुत्र थे- 4. जुझारराय, 2. हरदौल, 
3. पहाड़ सिंह, 4. बाघराज, 5. 
चन्द्रभाना, 6. बलवीरराम, 7. 
भगवानराय, 8. नरहरिदास, 9. 
माधोदास, 40. कृष्णदास एवं 44. 
तुलसीदास (वीरसिंहदेवचरित, 
2.47-50)। केशव-साहित्य के 
अध्येता डॉ. हीरालाल दीक्षित ने 
महाराज वीरसिंहदेव के 44 पुत्रों का 
उल्लेख तो किया है, किन्तु बलवीरराय 


झज्लखतक 

ऊररपऊरड ८्ेप्स्छएे 
करबीणरन्य कुकर आए 
दूसएरफर (रफ्पाा३) देपरिकरप्ल रत्मकेन इन्क्रजीज अष्पकिप्येम धरिफिंए सजी 


सेफ़ेप्काओआएए 
कतर्हडण् 


डंएऋणएकीए- लकेझर में फेफिकण्लीशस उनप्केझें! उऊऊर! मेएप्ण््र 


टज्िकिरे: $9 


का नाम छोड़ दिया है। (डॉ. हीरालाल दीक्षित : आचार्य 
केशवदास, पृ. 402 ) | यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत हो 
रहा है कि ओरछा गजेटियर और “बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त 
इतिहास' में महाराज वीरसिंहदेव के 42 पुत्रों का उल्लेख किया गया 
है। (पण्डित गेरेलाल तिवारी : बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास, 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, पृ. 460 )। 

महाकवि केशवदास ने ओरछा के बुन्देला-शासकों की 
वंशावली का वर्णन तो किया ही है, साथ ही “कविप्रिया' के द्वितीय 
प्रभाव में अपनी वंशावली का भी विस्तार से वर्णन किया है। रीति- 
साहित्य की श्रीवृद्धि करते हुए 
प्रकारान्‍्तर से वंशावली-लेखन को 
गम्भीरतापूर्वक आगे बढ़ानेवाले 
महाकवि केशवदास की इस परम्परा 
में महाकवि भूषण (शिवा बावनी, 
छत्रसाल दशक), शाहजू पण्डित 
(बुन्देलवंशावली ),.._ गोरेलाल 
(छत्रप्रकाश, छत्र-प्रशस्ति, छत्र- 
कीर्ति, छत्र-दण्ड, छत्रसाल शतक, 
छत्रसाल बरवै, छत्र हजारा), 
महाकवि देव (जैसिंह विनोद, सुजान 
विनोद, कुशलविलास ), सूर्यमल् 
मिश्रण (वंश-भास्कर ), हमीरदान 


(वंशावली ), मतिराम 
(नृपवंशावली ), मूक बन्दीजन 
(खीचीवंशावली ),. दौलतराम 
(श्रीपालचरित्र, मल्लरामचरित्र ), 


पन्‍नालाल (चरित्रसार ), शिवचन्द 
(महारावल मलराज), निजाम 
(कान्यकुब्जेश्वरवंशवृत्त ), सूरति मिश्र 
(जोरावलप्रकाश ),  गोपालदास 
(बल्लभाख्यान ), ग्वा (हमीरहठ), 
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हे (बघेलवंशवर्णन ), कुलपति (संग्राम सार), सूदन 
(सुजानचरित्र ), पद्माकर (हिम्मतबहादुर-विरुदावली, प्रतापसिंह- 
विरुदावली, जगद्ठिनोद, अलीजाह-प्रकाश ), बेनी प्रवीन 
(नानाराव-प्रकाश, टिकैतराय-प्रकाश ), चन्द्रशेखर वाजपेयी 
(हमीरहठ, गुरु पञ्चाशिका), अयोध्याप्रसाद वाजपेयी 'औध!' 
(अवध शिकार ), हीरालाल ( आइने अकबरी भाषा), गुमानीराय 
(आइने अकबरी भाषा), माणिकलाल “ओझा” (सोमवंश- 
वंशावली ), सुवंश मिश्र (उमराव-प्रकाश ), लछिराम (रावणेश्वर 
कल्पतरु, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, कमलानन्द कल्पतरु, महेश्वर 
विलास), बलदेव कवि (सतकविगिराविलास, प्रताप विनोद), 
सुखदेव मिश्र (हाजिर अली प्रकाश मर्दान रसार्णव), खेमराज 
(फतह प्रकाश ), देवकीनन्दन (सरफराज-चन्द्रिका ), बिहारीलाल 
(हरदौल-चरित्र ), भगवन्त भट्ट (श्रीचन्द्रत्रह्मवंशावली ) प्रभृति के 
उज्ज्वल कर्तृत्व का उल्लेख किया जा सकता है। 

महाकवि देव रीति-कवियों में अन्यतम हैं। महाकवि देव ने 
'जैसिंह विनोद' के प्रथम विनोद में असोथर (फतेहपुर, 
उत्तरप्रदेश) के खींची चौहान राजवंश की वंशावली का 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। सर्वप्रथम मंगलाचरण आदि के 
पश्चात्‌ तीन दोहे में चौहान-वंश की उत्पत्ति का वर्णन है। पुनः एक 
घनाक्षरी छन्द में चौहान-वंश की प्रशस्ति और दूसरे घनाक्षरी छन्द 
में चौहान से खींची तक की यात्रा का मनोरम और ऐतिहासिक 
वर्णन हुआ है- 

तम्बू-सो तनयो है जम्बूदीप पर जाको जसु, 

दीपक समीप करि राख्यो ससिभान को। 

पूरब पुरन्दर कुबेर मेरु-मन्दिर ज- 

लेस जवनेस से समानि जिहिं आन को। 

संकालाट भौट रूप सामगढ़ कोट जाके, 

ओट दुरे दिग्गज सुजोट के निसान को। 

भारो भूप भूपनि विचार्यों प्रभु रूप नित, 

चार्यो चक्‍्क चक्‍कवे चितोत चहुँआन को॥ 

सकल महीजु थिर थाप्यो राज बीजु जाम्यो 

पुण्य जल-पीजु सुधा सागर की बींची है। 

चार्यो सिन्धु कूल, कूल उलह्यो समूल अनु- 

कूल फूल फलदल साखा सुख सींची है। 

जाको करिवार परिवार लीले वेरिन को 

दान करवार दरबार की दरींची है। 

दिल्‍ली सुलतान मध्य भूमि भूप भान मारू 

मालौ सुलतान चहुआन खान खींची हे॥ 

-जैसिंह विनोद, 4.9-40 
उपर्युक्त घनाक्षरी छन्दों के पश्चात्‌ परमार-कुल-तिलक महाराज 
भोजदेव से पृथक्‌ खींची चौहान कुल के गौरव राजा भोज से 
लेकर इतिहास-प्रसिद्ध असोथर-नरेश भगवन्त राय खींची के पुत्र 
जैसिंह तक की 44 पीढ़ी की प्रामाणिक वंशावली महाकवि देव के 
“'जैसिंह विनोद' में प्राप्त होती है। महाराज भगवन्त राय खींची की 
अक्षुण्ण कीर्ति कवि-कोविदों के लिए कल्पद्गुम होने के कारण ही 
नहीं है, अपितु वे स्वयं बहुत बड़े कवि, हनुमानजी के भक्त और 
इतिहास-प्रसिद्ध वीर थे। भगवन्त राय खींची लेखनी और 
तलवार- दोनों को चलाने की कला में निपुण थे। वस्तुतः महाकवि 


देव के रीति-ग्रन्थ जेसिंह विनोद के माध्यम से इतिहास की अनेक 
अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाया जा सकता है। जैसिंह विनोद की 
हस्तलिखित प्रति सर्वप्रथम 'भगवन्त राय खींची और उनके मण्डल 
के कवि', "ऐतिहासिक प्रमाणावली और छत्रसाल', '$॥0भों : 
छागता4 $0प्राए०5 & 'पि०१०॥977 प्रभृति ग्रन्थ-रत्रों के 
विद्वान्‌ अन्वेषक डॉ. महेन्द्रप्रताप सिंह को प्राप्त हुई थी। 

डॉ. महेन्द्रप्रताप सिंह द्वारा सम्पादित जैसिंह विनोद 
(ज्ञानभारती, गाजियाबाद, 203 ई.) की परम्परा में ही डॉ. 
शिवगोपाल मिश्र द्वारा सम्पादित 'सतकविगिराविलास' (हिन्दुस्तानी 
एकेडमी, इलाहाबाद, 2004 ई.) को भी रखा जा सकता है। 
बलदेव कवि ने सतकविगिराविलास के प्रथम अध्याय में अपने 
आश्रयदाता देवरा-शंकरगढ़ (इलाहाबाद) के बघेल-राजा 
विक्रमादित्य सिंह की वंशावली का संक्षिप्त वर्णन किया है। कवि 
बलदेव ने वंशावली-वर्णन के अन्तर्गत प्रारम्भ में ही लिख 


बिदित एक ते एक जग, ज्यों रघुबंस भुवार॥ 


वंशावली-वर्णना के अन्त में कवि बलदेव लिखते हैं-- 


में अपनी वंशावली सूत्रशैली में लिखा है- 


भावसिंह महराज के, श्री अनिरुधसिंह सुजान। 
श्री अनिरुध महराज के, श्री अवधूत महान॥ 


भये बघेले नृप तहाँ, दाता सूर उदार। 


बरनत सिगरे नृपति बर, बाढ़े ग्रन्थ अपार। 
ताते नूप कल्याण तें, बरनो बंस उदार॥ 
-सतकविगिराविलास, 4.6-7, पृ. 29 


बिक्रमाजीत को, लहि बलदेव प्रकास। 
5० जे जग नाउ धरि, सतकविगिराबिलास॥ 
-वही, 4.47, पृ. 37 
20 रीवा-दरबार के कवियों 
७ ने जहाँ रीवा के बघेल- 
राजवंश की वंशावली का 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया 
वहीं रीवा-नरेश 
/ महाराजाधिराज रघुराज सिंह 
जू देव (जन्म : कार्तिक 
कृष्ण 4, वि.सं. 4880, 
मृत्यु : माघ कृष्ण 9, वि.सं. 
3937) ने अपने 
“आनन्दाम्बुनिधि”! नामक 
सुप्रसिद्ध भागवतानुवाद ग्रन्थ 
वीरध्वज, व्याप्रदेव, करन, सोहागदेव, 
संग रामसिंह औ' विलासदेव जानिए। 
भीमल, अनीकदेव, बलदेव, दलकेन्द्र, 
मलकेश, बुल्लार, बरियार भानिए। 
सिंहदेव, भैरोदेव, नरहरि, भयददेव, 
त्यों शालिवाहन, वीरसिंहदेव गानिए। 
वीरभानु, रामसिंह, वीरभद्र, विक्रमजू, 
अमर, अनूप, भावसिंह को बखानिए॥ 


महाराज अवधूत के, श्री अजीत बलवान। 
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| अजीत महराज के, श्री जेसिंह सुजान॥ 
महाराज जयसिंह के, धर्म-यज्ञ-यश-धाम। 
महाराज नृप-मुकुटमणि, विश्वनाथ प्रदकाम॥ 
-उद्धृत : बघेलवंश के चार कवि-रत्न, पृ. 24 
महाकवि देव की ही तरह महाकवि लछिराम (जन्म : पौष 
शुक्ल 40, वि.सं. 4898, मृत्यु : भाद्रपद कृष्ण 4, वि.सं. 
१964) भी अनेक राज्यों में रहे हैं। महदौना (अयोध्या) नरेश 
महाराज मानसिंह '“द्विजदेव', बस्ती (उत्तरप्रदेश) नरेश राजा 
शीतलाबख्श सिंह 'महेश', गिद्धौर (बिहार ) नरेश राजा रावणेश्वर 
सिंह (4860-4923 ई.), दरभंगा (बिहार) नरेश महाराज 
लक्ष्मीधर सिंह (25 सितम्बर, 4858-6 नवम्बर, 898), 
बनैली (बिहार) नरेश राजा कमलानन्द सिंह 'सरोज' (29 मई, 
4876-44 अप्रैल, 4940) आदि के दरबारों में महाकवि 
लछिराम का अत्यधिक सम्मान रहा है। महाकवि लहछिराम ने 
'रावणेश्वर कल्पतरु” के प्रथम अध्याय में गिद्धौर (बिहार) के 
चन्देल-राजवंश, “कमलानन्द कल्पतरु' में बनैली के मैथिल 
राजवंश, “लक्ष्मीश्वर रत्नाकर' में दरभंगा के मैथिल राजवंश एवं 
“महेश्वर विलास' में बस्ती के राजवंश की वंशावली का वर्णन 
किया है। इसी तरह कविवर भगवन्त भट्ट ने 'श्रीचन्द्रत्रह्मवंशावली' 
में बरदी के चन्देल-राजवंश की वंशावली का अत्यन्त ललित 
वर्णन किया है। 

रीति-कवियों द्वारा वंशावली-लेखन की जिस परम्परा का 
प्रवर्तन किया गया, उस परम्परा का उन्मेष चारण-कवि सूर्यमल्ल 
मिश्रण (वि.सं. 4872-4920) के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'वंश-भास्कर' 
में हृग्गत होता है। सूर्यमल्ल मिश्रण बूँदी के हाड़ा-नरेश महाराव राम 
सिंह के दरबारी कवि थे। वंश-भास्कर पिंगलग्रन्थ होते हुए भी बूँदी 
राज्य के विस्तृत इतिहास के साथ साथ उत्तर भारत का इतिहास 
तथा राजस्थान में मराठा-विरोधी भावना का प्रामाणिक विवरण 
प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ को पूर्ण करने का कार्य कवि सूर्यमल्ल 
मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारीदान ने किया था। 
रीति-कवियों का मूल्यांकन करते समय आलोचकों को तटस्थ 
भाव से रीति-कविताओं में तत्कालीन युग और इतिहास का 
अन्वेषण करना चाहिए। रीति-कविता में केवछ “कच-कुच' का 
दर्शन करनेवाले हिद्रान्वेषी आलोचकों को रीति-कवियों की श्रृंगारी 
कविताएँ दिखती हैं, किन्तु रीति- 
कवियों का स्वाभिमानी व्यक्तित्व 
नहीं दिखता है। ऐसे आलोचकों 
को महाकवि पद्माकर के साहित्य 
का अवलोकन करना चाहिए। 
महाकवि पद्माकर स्वयं सागर के 
महाराज रघुनाथ राव के परामर्शद 
और जयपुर के महाराज जगत 
सिंह के गुरु थे। उन्होंने बम्बई, 
कलकत्ता, मद्रास में कोठियाँ बनाये 
हुए अंग्रेजों के विरुद्ध ग्वालियर- 
नरेश अलीजाह सिन्धिया को प्रेरित 
किया था, जो महाकवि पद्माकर के 
अनन्य राष्ट्रानुराग का द्योतक है- 


छीनगढ़ बम्बई समुन्द कर मन्दराज 
बन्दर को बन्द कर बन्दर बसावेगो। 
कहे पद्माकर कटा के कासमीर हूँ को, 
पिंजर सो घेरि के कलिंजर छुड़ाबेगो। 
बाँका नृप दौलत अलीजा महाराज किंधों 
साजिदल पकरि फिरंगिनि को पावेगो। 
दिल्ली दरपट्ट पटना हूँ को झपट्ट करि, 
कबहूँ को लत्ता कलकत्ता को उड़ाबैगो॥ 
-पद्माकर : व्यक्ति, काव्य और युग, पृ. 25-26 
वस्तुतः एवं तत्त्वतः रीति-कवियों का मूल्यांकन करते समय 
इतिहास-दृष्टि को सदैव अनावृत्त रखना चाहिए। इससे न केवल 
रीति-कवियों का सही- 
सही मूल्यांकन होगा, 
अपितु इतिहास के 
अनेक धूल-धूसरित पृष्ठ 
भी प्रकाश में आयेंगे। 
महाकवि देव कृत 
'जैसिंह विनोद! का 
सम्पादन करते समय 
उसकी भूमिका में डॉ. 
महेन्द्रप्रताप सिंह ने ठीक 
ही लिखा है- 'भगवन्त ४ 
राय के बारे में और कुछ इ 
चर्चा करने से पहले हम रीतिकाल की ऐतिहासिक कविताओं के 
बारे में भी कुछ कहना चाहते हैं; क्योंकि उस कविता के प्रति अगर 
अनादर का भाव होगा तो हम अपना ही अनादर करेंगे और अपने 
इतिहास का अनादर करेंगे तो स्वाभाविक है कि हम अपने देश का 
भी अनादर करेंगे।' (देव कवि कृत जैसिंह विनोद, पृ. ७७)। 
कहने का आशय यह है कि कवि चाहे किसी भी काल का हो, 
उसकी कविता में उसके समय की युग-प्रवृत्तियाँ तो होंगी ही। उन्हीं 
युग-प्रवृत्तियों के सहारे तत्कालीन इतिहास की अनसुलझी ग्रन्थियों 
का निर्मोचन किया जा सकता है। इन्हीं तथ्यों की ओर प्रो. 
सूर्यप्रसाद दीक्षित भी संकेत करते हैं- 'इन कवियों द्वारा रचित 
जीवनियों, वंशावलियों, ख्यातियों (जैसे “नैनसी ख्याति', 
“उदयपुरी ख्याति', “बीकानेरी ख्याति') आत्मकथाओं (जैसे 
बनारसीदास कृत 'अर्धकथानक' ) आदि का भी इतिहास-बोध की 
दृष्टि से उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये इतिहास के स्रोत- 
ग्रन्थ भी हैं।' (हिन्दी साहित्येतिहास की भूमिका, उत्तरप्रदेश हिन्दी 
संस्थान, लखनऊ, भाग 2, पृ. 34)। निश्चय ही इन ग्रन्थों के 
अध्ययन-अनुशीलन से भारतीय इतिहास के अनेक गौरवशाली पृष्ठ 
प्रकट होंगे। इतना ही नहीं अपने सुती पूर्वजों की गौरव-गाथा से 
संवाद रचानेवाले वंशावली-प्रेमियों को अपना वंशवृक्ष भी प्राप्त 
होगा। इस दृष्टि से देखने पर वंशावली-लेखन की परम्परा में 
रीतिकालीन कवियों के अप्रतिम योगदान का सहस्रमुखी स्रोत 
मुखरित होता है, जो इतिहास के पुनर्मूल्यांकन के लिए बेहद 
जरूरी है। 
(लेखक प्रभाश्री ग्रामोदय सेवाश्रण, देवगढ़, शिवद्वार, सोनभद्र के 
सचिव एवं प्रभाश्री विश्वभारती प्रकाशन, इलाहाबाद के निदेशक हैं) 
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हर की चन्देल-वंशावली 
के ऐतिहासिक स्रोत 


अत्यधिक महत्त्व है। वंशावली-लेखक 

पौराणिक आख्यान, साहित्येतिहास, 
शिलालेख, ताग्रपत्र, दानपत्र, तीर्थ-पुरोहितों की 
परम्परागत बहियों, सनद, प्राचीन अभिलेख, 
सरकारी कागजात, मुकद्दमों के फैसले एवं बहुज्ञ 
बुजुर्गों के साक्षात्कार आदि के आधार पर प्रामाणिक 
वंशावली का निर्माण करता है। किसी भी राज्य, 
राजा अथवा राजवंश के स्थायी यश का निर्माता उस 
राजवंश के आश्रय में रहनेवाला कवि ही होता है। आज पूरे भारत 
में सोनभद्र के एक छोटे-से गाँव देवगढ़ की जो प्रतिष्ठा है, उसमें 
सबसे बड़ा योगदान भारत के महिमान्वित कवीश्वरों का है। 
अगोरी-बड़हर राज्य से निर्गत ताल्लका देवगढ़ की स्थापना अगोरी- 
बड़हर के सोलहवें चन्देल-शासक राजा लाल शाह जू देव के 
द्वितीय पुत्र महाराजकुमार बाबू गजराज सिंह जू देव ने सन्‌ 4690 
ई. में की थी। महाराजकुमार बाबू गजराज सिंह जू देव का विशाल 
वंश देवगढ़ में अद्यावधि विद्यमान है। देवगढ़ के चन्देल-परिवार 
की वंशावली का विस्तार सोलह पीढ़ी तक हुआ है। संयोग से 
देवगढ़ ताल्लका से सम्बन्धित अनेक ऐतिहासिक एवं साहित्यिक 
दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर देवगढ़ के चन्देल- 
परिवार में सुरक्षित वंशावली स्वतः प्रामाणिक सिद्ध होती है। 
देवगढ़ ताह्लका का सर्वप्रथम उल्लेख नेपाली और संस्कृत के कवि 
पण्डित शक्तिवक्कनभ अर्ज्याल 
कृत “श्रीमल्लवंशार्णव:' में हुआ 
है। पण्डित शक्तिवल्ला अर्ज्याल 
नेपाली साहित्य के आदिकवि 
पण्डित उदयानन्द अर्ज्याल के 
पितृव्य थे। शक्तिवल्लभ अर्ज्याल 
को कान्तिपुर के अन्तिम मल्ल- 
नरेश ज्योतिप्रकाश मल्ल 
(१746-4750 ई.) एवं 
गोरखा-राजवंश के संस्थापक 
राजा पृथ्वीनारायण शाह 
(4742-4775 ई.) 
दरबारी कवि होने का सौभाग्य 
प्राप्त था। राजा ज्योतिप्रकाश 
मछ के राजकवि के रूप में 
पण्डित शक्तिवक्लभ अर्ज्याल ने 
संस्कृत-भाषा में 


ड़ तिहास-लेखन की दृष्टि से वंशावली का 


ब पदिनी श्वेता सिंह 


श्रीमक्लवंशार्णव: नामक काव्येतिहासग्रन्थ का प्रणयन 
किया है। महाकवि कल्हण कृत राजतरंगिणी की तरह 
नेपाल के मछ-राजवंश का ऐतिह्ववृत्त प्रस्तुत करनेवाले 
श्रीमह्॒वंशार्णवः के सप्तम सोपान में देवगढ़ के प्रथम 
ताल्लकेदार महाराजकुमार बाबू गजराज सिंह, अगोरी- 
बड़हर नरेश फतहबहादुर शाह एवं बरदी नरेश रावरत्र 
सिंह देव की सपरिवार भगवान्‌ पशुपतिनाथ के दर्शन- 
पूजन सम्बन्धी तीर्थ-यात्रा की वर-यात्रा में परिणति की 
कथा 28 श्रोकों में निबद्ध है। प्रारम्भ में भारत का 
परिचय तत्पश्चात्‌ अगोरी, बरदी और देवगढ़ का उल्लेख है- 
धन्यो भारतदेशो<5यं धन्या भारत भारती। 
भूमिपालाश्च ते धन्या येषां पुत्र समा: प्रजा:॥ 
तेषु राज्येषु विख्याता अगोरी बरदी तथा। 
देवगढ़ विशिष्टा हि तत्समा राजते क्षितो॥ 
-श्रीमल्लवंशार्णव:, 7.0-44 
उपर्युक्त श्लोक से स्पष्ट है कि उस समय अगोरी-बड़॒हर राज्य 
और बरदी राज्य की सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक मेदिनी पर देवगढ़ अपनी 
विशिष्टता के लिए विख्यात था। पारिवारिक रिश्ते की दृष्टि से जिस 
समय कान्तिपुर (काठमाण्डू) की तीर्थ-यात्रा सम्पन्न हुई, उस 
समय के अगोरी-बड़हर नरेश राजा फतहबहादुर शाह और बरदी- 
नरेश राजा रावरत्र सिंह देव देवगढ़ के संस्थापक ताल्लुकेदार 
महाराजकुमार बाबू गजराज सिंह के भ्रातृज थे। कान्तिपुरी की 
तीर्थ-यात्रा में काका की हैसियत 
से सहभाग करनेवाले बाबू 
गजराज सिंह उस तीर्थ-यात्रा के 
संरक्षक भी थे। अगोरी, बरदी 
और देवगढ़ के मध्य आपसी 
सौमनस्य सदैव रहा है- 
त्रयाणामपि राज्यानां 
प्रीतिराशीदनुत्तमा। 
सर्वत्र सौख्य सम्पन्ना 
प्रजास्यादिति सम्मतिः॥ 
-श्रीमल्लवंशार्णव:, 7.42 
ईश्वरानुग्रह से कान्तिपुर की 
तीर्थ-यात्रा निश्चित हुई। पण्डित 
शक्तिवकु्षण. अर्ज्यल कृत 
श्रीमक्लवंशार्णवः के अनुसार सन्‌ 
4742 ई. में बरदी 
(मध्यप्रदेश) के राजा रावरत्र 
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जआवएण कथा 


सिंह देव, बरदी के युवराज कुँवर हृदय शाह, 
अगोरी-बड़हर (उत्तरप्रदेश) के राजा 
फतहबहादुर शाह, अगोरी-बड़हर के युवराज 
कुँवर शंकर शाह एवं देवगढ़ के ताल्लुकेदार 
महाराजकुमार बाबू गजराज सिंह अपने चिरंजीव 
पुत्रों- कुँवर मलखन सिंह और कुँवर दलखम्भन 
सिंह के साथ भगवान्‌ पशुपतिनाथ का दर्शन- 
पूजन करने हेतु कान्तिपुर (काष्ठमण्डप ) गये- 
एकदा देवयोगेन भूपालास्ते त्रयोडपि च। 
एकत्रेव समासीनाः प्रसन्‍नचेतसः तदा॥ 
तीर्थयात्रा प्रसड़ेन काल: कश्चन्‌ भवेद्गतः। 
सर्व एव तदा प्राहु: शोभनं समयोचितम्‌॥ 
द्रष्टव्यं कान्तिसम्पन्नं पुरं कान्तिपुरं हि नः। 
साक्षाद्धिराजते तत्र पशूनां परमं पति:॥ 
इत्थं विचार्य राजानः स्व स्व कोटुम्बिकेः जनेः। 
यात्रार्थ सर्वसम्भारे: सुसज्जा: निश्चिते तिथौ॥ 
बरदी नरेशः श्रीमान्‌ रत्नसिंहः बहुश्रुतः। 
युवराजेन पुत्रेण हृदयेन सुसड्गतः॥ 
अगोरी राज्य भूपाल: श्रीफतहबहादुरः। 
शड्डरशाह पाल्येन युवराजेन संस्तुतः॥ 
एवं देवगढ़स्याउपि गजराजो यो महाप्रभु:। 
मलखदलखसम्भाभ्यां तीर्थ प्राप्तुं कृतोद्यम:॥ 
यथावाहनभूषाभिः सुसज्जास्ते मुदान्विता:। 
सप्तर्षयः यथा काम प्रापु: कान्तिपुरं पुरम्‌॥ 
-श्रीमक॒वंशार्णव:, 7.43-20 


देवगढ़ ताल्लुक़ा 
(स्थापना 690 ई. ) 
पैमाना : । सेमी. ८ .84 किमी. 
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अगोरी-बड़हर राज्य और 
बरदी राज्य की सुप्रसिद्ध 
ऐतिहासिक मेदिनी पर 
देवगढ़ अपनी विशिष्टता 
के लिए विख्यात था। 
पारिवारिक रिश्ते की दृष्टि 
से जिस समय कान्तिपुर 
(काठमाण्डू) की तीर्थ- 
यात्रा सम्पन्न हुई, उस 
समय के अगोरी-बड़हर 
नरेश राजा फतहबहादुर 
शाह और बरदी-नरेश 
राजा रावरत् सिंह देव 
देवगढ़ के संस्थापक 
ताल्लुकेदार 
महाराजकुमार बाबू 
गजराज सिंह के 
भ्रातृज थे। 


कान्तिपुरी की यह तीर्थ-यात्रा फाल्गुन कृष्ण 
महाशिवरात्रि, विक्रमाब्द 4768, तदनुसार 
शनिवार, 05 मार्च, 472 ई. को सम्पन्न हुई। 
भगवान्‌ पशुपतिनाथ का दर्शन-पूजन करने के 
बाद राजा रावरत्र सिंह देव की मुलाकात कान्तिपुर 
के प्रधानमन्त्री से हुई | कान्तिपुर के प्रधानमन्त्री ने 
बरदी-नरेश एवं अगोरी-बड़हर-नरेश के स्वागत 
में रात्रिभोेज का आयोजन किया। कान्तिपुर के 
राजा भास्कर मह्ल एवं युवराज महेन्द्रसिंह महल ने 
मुक्त हृदय से आतिथ्य-सत्कार किया। इसी क्रम 
में राजा भास्कर मल्ल ने राजा रावरत्र सिंह देव से 
अपनी पौत्री राजकुमारी जगतलक्ष्मी कुँवरि का 
विवाह चन्देल-परिवार में कराने को कहा। बरदी- 
नरेश ने महाराजकुमार बाबू गजराज सिंह के 
कनिष्ठ पुत्र कुँवर दलखम्भन सिंह का नाम 
प्रस्तावित किया- 
तत्र रम्यं पुर॑ प्राप्य त्वा दैनन्दिनिं क्रियाम्‌। 
साध्वाचार समापन्ना ध्यात्वा पशुपतिं हृदा॥ 
पूजोपहार सम्भारै: प्रस्थिताः मन्दिरं प्रति। 
महाराजोपचारैश्व ब्राह्मणे वेदवित्तमै:॥ 
यथा काम॑ समभ्यर्च नाथं पशुपतिं प्रभुम्‌। 
दर्शन वन्दनं भूयः प्रदक्षिण परिक्रमम्‌॥ 
विधाय परम तुष्टाः दत्वाभीष्टार्थ दक्षिणा:। 
अहो पुण्यं अहो पुण्य प्रसन्‍नः शिवशडडरः॥ 
सैषा महाशिवारात्रि: ब्राह्मणा: सम्मदं जगुः। 


तदेवं वैक्रमाब्दस्य स काल: किन्नुकथ्यते॥ 


वस्वृतुमुनिचन्द्राणां यत्संख्या सुशोभना। 
इत्थं बदत्सुविप्रेषु मल्लकस्य नृपस्य सः॥ 
सचिव: तत्र सम्प्राप्ता: सोत्क: वचनमाददे। 


भवतां दर्शन मन्ये मत्तित्तं प्रीतिदं परम्‌॥ 
यतः दर्शन मात्रेण परिचेतुं हि वाउछति। 
अन्योन्यं मधुरालापै:ः सचिव: ज्ञात विस्तर:॥ 
सव्वनितान्समामर्न्त्य सहेव भवन ययो। 
आतिदथ्यं राजसं त्वा रात्रिभोजे विशेषत:॥ 
भास्करमल्ल राजेन परिचाय्य मुदं ययो। 
राज्ञ: भास्करमह्लस्य पुत्र: महेन्द्रमछक:॥ 
तान्सरवान्निपुणं वीक्ष्य पितरं प्राह सागरम्‌। 
तथेति तद्बच: श्रुत्वा राजा भास्करमल्लकः॥ 
चन्देलकुलसम्बन्ध॑ कर्तुमैच्छत्‌ सस्पृहम्‌। 
राजानं रत्नसिंहं सः जगाद मधुरं वच:॥ 
जगल्लक्ष्मीति पौत्री मे भवन्तो विष्णुवैष्णवा:। 
चन्देला: सन्तु मे पूज्या: तदर्थ प्राथ्ययेभिशम्‌॥ 
प्रश्रयं वचन श्रुत्वा रत्नसिंह: विहस्य वे। 
पुत्र: श्रीगजराजस्य द्वितीय: दलखम्भनः॥ 
सर्वथोद्वाहयोग्योस्ति नात्र कार्याविचारणा। 
तथा भवतु सर्वे ते सहोच्चारेः शुभावहेः॥ 
वाग्दानं तदा मत्वा विवाहे त निश्चया:। 
शुभस्यशीकघ्र या रीति: तस्यास्यादेवपालनम्‌॥ 


१9 दी कोर /दिसम्बर, 207 


या ब्राह्मणमाममन्त्य मुहुर्त शुभगं स्थिरम्‌। 

विवाहं विधिवत्तवा सर्वे सन्तुष्ट मानसा:॥ 
-श्रीम्लवंशार्णवः, 7.24-37 
यह तीर्थ-यात्रा वर-यात्रा में परिणित हो गयी और कान्तिपुर की 
जगतलक्ष्मी देवगढ़ की राजलक्ष्मी बनकर चन्देल-परिवार में आ 
गयीं। यहीं से म्लों और चन्देलों की पारिवारिक मैत्री प्रारम्भ हुई, 
जो अन्तिम मल्लन-नरेश ज्योतिप्रकाश मक्ल तक बनी रही- 

इयं सा तीर्थयात्रा वे वरयात्रा शुभाबभो। 
मल्लचन्देलवंशौ च मैत्रीसम्बन्ध माययौ॥ 
-श्रीमल्लवंशार्णवः, 7.38 
वस्तुतः सुदूर उत्तर देवतात्मा हिमालय के उत्तरी परिसर में बसे 
नेपाल के ऐतिह्मपृष्ठ देवगढ़ के प्रारम्भिक इतिहास का उद्घाटन 
करते हैं। इस दृष्टि से देवगढ़ की चन्देल-वंशावली का श्रीगणेश 
महाराजकुमार बाबू गजराज सिंह जू देव से होना प्रमाणित होता है। 
श्रीमक्॒बंशार्णवः के अनुसार महाराजकुमार बाबू गजराज सिंह के 
दो पुत्र- महाराजकुमार बाबू मलखन सिंह एवं महाराजकुमार बाबू 
दलखम्भन सिंह हुए। बाबू मलखन सिंह के एकमात्र पुत्र कुँवर 
कीर्तिब्रह्म सिंह का विवाह अठारह वर्ष की आयु में सन्‌ 733 में 
कन्तित-विजयपुर के बारहवें गहरवार-शासक राजा युवराज सिंह 
की परम विदुषी पुत्री राजकुमारी कनक कुँवरि के साथ सम्पन्न 
हुआ। सन्‌ 4735 में काशिराज बलवन्त सिंह ने अगोरी-बड़हर 
राज्य पर आक्रमण कर दिया। उस युद्ध का अगोरी-बड़हर की 
तरफ से नेतृत्व करते हुए कुँवर कीर्तिब्रह्म सिंह ने वीरगति का वरण 
किया। कुँवर कीर्तिब्रह्म सिंह की पाणिग्रहीता भार्या पतिक्रता क्षत्राणी 
कनक कुँवरि सती हो गयीं। सती कनक कुँवरि का स्मारक-स्तम्भ 
अगोरी दुर्ग के सम्मुख महानद शोणभद्र के दक्षिण तट पर 
अवस्थित गोठानी-मन्दिर-परिसर में विद्यमान है। आज भी तरिया 
चौरासी की सधवा स्त्रियाँ सती 
कनक कुँवरि के 'सती चौरा' की 
पूजा-अर्चना कर सौभाग्यवती 
होने का आशीष प्राप्त करती हैं। 
विन्ध्य क्षेत्र के महामनीषी 
रचनाकार पण्डित राजनाथ मिश्र 
ने 44 जनवरी, 4952 ई. को 
सतीशिरोमणि कनक कुँवरि का 
स्मरण करते हुए पाँच घनाक्षरी 
छन्दों का प्रणयन किया है। प्रथम 
छन्द में ही कनक कुँवरि के 
माहात्म्य का उज्ज्वल चन्द्रातप 
निर्मित हो उठा है। विन्‍्ध्य क्षेत्र में 


अवस्थित कनक कुँवरि के 

पितृकुल गहरवार वंश की कीर्ति 52 के प्रवर्तक 

और देवगढ़ के पारिवारिक गौरव आचार्य विनोबा भावे के 

को रेखांकित के हुए नि कटसम्पर्क में आ गये 

महामनीषी जी ने लिखा है- 

विन्ध्यगिरिराज की मनोरमा धरा गा और 56 एकड़ जमीन 
में खिली, आचार विनोबा भावे को 

चाँदनीलता की कलिता की प्रदान किये। 


छवि धारे थी। 
कन्तित नरेश की दुलारी दुहिता 'कनक', 
विन्ध्यविसिनी-कृपा-कटाक्ष को सँभारे थी। 
दक्षजा सती के अनुराग में रँगी हुई-सी, 
अनुसूया-सीता पर रोम रोम बारे थी। 
प्राणवल्लभा थी कीर्तिब्रह्न सेनानायक की, 
*राज' दोनों कुल को सतीत्व से निखारे थी॥ 
अगले छन्द में कुँवर कीर्तिब्रह्य सिंह और सती कनक कुँवरि 
के परिणय-संस्कार का सुन्दर वर्णन हुआ है- 
सिद्धपीठ वसुधा की कन्तित सुधा से षिक्त, 
मिली देवगढ़ से धतातिसुखकन्दिनी। 
शोणभद्र से प्रशस्त कीर्तिब्रह्म वीर्यवान्‌, 
देवसरि-सी कनक पातकनिकन्दिनी। 
मंजु माधुरी-सी मालतीलता-सी दिव्य, 
अमलाकला-सी कमला-सी शुचिचन्दिनी। 
गजराज सिंह के सुयश को बढ़ाती 'राज', 
सती बन राज रहीं युवराजनन्दिनी॥ 
उपर्युक्त घनाक्षरी का शिल्प-सीष्ठव देखते बनता है। कुँवर 
कीर्तिब्रह्य सिंह की महानद शोणभद्र से और सतीशिरोमणि कनक 
कुँवरि की देवनदी गंगा से की गयी तुलना अपने आप में एक 
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जवएण कथा 


बृहत्‌ पुनीत ऐतिह्ावृत्त समेटे हुए है।इस 4०००काड 00 6 590 श्ाक्या- 
प्रकार महाराजकुमार बाबू गजराज सिंह की देवगढ़ के चन्देल-परिवार की ९१७४ णवला ० ग्रां3 ऋएटीशा०ज 6 
तीसरी पीढ़ी के विषय में भी साहित्यिक साक्ष्य वंशावली को जानने के लिए गराठ॥ ॥00]6 |शांटाक्ात जथवाए्टपां 
उपलब्ध हैं। अनेक स्रोत विद्यमान हैं | जहा ५४८।।९८४।९८ए व55प7९0. णा 6 4 

महाराजकुमार बाबू गजराज सिंह के दानपत्र एवं तीर्थपुरोहित की प0एलाएला 4803 ॥40 प्नणा'४6 
द्वितीय पुत्र महाराजकुमार बाबू दलखम्भन  वंशानुगत बही देवगढ़ के चन्देल-.. रिशंभा एिज्रा 88077 59 एश्वा8208 
सिंह और कान्तिपुरी (नेपाल) की परिवार की वंशावली प्रस्तुत 2 ९8०ां छ्ञाक्ष, ॥॥#6 ॥0वुर्तक्क ए 
राजकुमारी जगतलक्ष्मी क;ुँवरि के संयोग से करती है, वहीं नेपाल के संस्कृत [06089 '४व्वाधकषुं8 दिप्राशक्षा 39प 
कुँवर नन्दब्रह्म सिंह एवं कुँवर संसारब्रह्म २ अर्व्याल स्कत- उिल्या ४७१॥०ए 78890 शाश छपा 3 
सिंह का जन्म हुआ। बाबू नन्दब्रह्म सिंह के कविपण्डित शक्तिवह्नभ अज जं4865 - पांगरपाए-(॥०णाताकआा व, 
दो पुत्र- बाबू भगवान सिंह और बाबू श्रीमान की लगभग तीन सौ वर्ष प्राचीन छाक्चात्वा3, शप्रड३4 प्रातंदा एक्ष० 
सिंह हुए। बाबू भगवान सिंह के दो पुत्र में. 'श्रीमल्लवंशार्णव:' भी देवगढ़ के. णक्ताक्ष ण॑ 9608. छक्कप 
ज्येष्ठ बाबू गोपाल सिंह और कनिष्ठ बाबू प्रारम्भिक इतिहास का उद्घाटन. उिभरा॥एथ' जगह, 8 80 ०0 छकप 
श्रीपाल सिंह हुए। बाबू गोपाल सिंह साहित्य- करताओ। गणबएक्ा जाशी ० अिवंता ४एक, 


प्रेमी एवं कवि-कलाकारों के आश्रयदाता थे। 
पन्‍ना-नरेश क्षेत्र सिंह के दरबारी कवि बोधा को उनके दुर्दिन में 
बाबू गोपाल सिंह ने आश्रय प्रदान किया था, जिसका उल्लेख कवि 
बोधा ने एक दोहे में किया है- 
दुर्दिन मा घूमत फिरें कवि बोधा बेहाल। 
खेतसिंह सो बढ़ि मिले दाता स्त्री गोपाल॥ 
-सोनभद्र का इतिहास, पृ. 289 
बाबू गोपाल सिंह निःसन्तान थे। इसलिए उनके बाद बाबू 
श्रीपाल सिंह के एक मात्र पुत्र बाबू वेणीमाधवप्रसाद सिंह देवगढ़ 
ताह्लका के उत्तराधिकारी हुए। बाबू वेणीमाधवप्रसाद सिंह के 
शासनकाल में लिखा गया एक दानपत्र नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी के महान्‌ अन्वेषक पण्डित उदयशंकर दुबे जी को प्राप्त 
हुआ है। देवगढ़ ताह्लका के आठवें ताल्लुकेदार महाराजकुमार बाबू 
वेणीमाधवप्रसाद सिंह के शासनकाल में प्रवर्तित हुए इस दानपत्र से 
भी देवगढ़ के चन्देल-परिवार की वंशावली का परिज्ञान होता है- 
चन्देलवंशे विशदे सुजन्मना राज्ञां कुले ये सुचिरं प्रसिद्धाः। 
तेषां समेषां यशसा5थ कीर्या प्रसादमभ्येति जनानुराग:॥ 
यत्रास्ति जातः परम: प्रतापी गोपाल सिंह: जनवल्लभो वे। 
भ्रातो यदीय: परमोपकारी श्रीपाल सिंह: प्रथितः पृथिवाम्‌॥ 
राज्यं नृपाणां विदितं पुरस्तात्‌ यद्देवपूर्व गढ़ शब्द शोभम्‌। 
वेणीति युक्तो नृप माधवो5यम्‌ जीव्यात्सदा लोकचकोरचन्द्र:॥ 
दातुः ग्रहीतुएच शुभाभिलाष: पूर्णोस्तु देवद्विजगोप्रसादातू। 
यावच्चिरं रज्जतु जीवलोकः इत्यस्ति काम: नृपवल्लभस्य॥ 
यह दानपत्र देवगढ़ ताकछ्कका के आठवें ताह्लकेदार 
महाराजकुमार बाबू वेणीमाधवप्रसाद सिंह द्वारा शुक्रवार 45 मार्च, 
805 ई. को देवगढ़ ताछ्लका के मुख्तार बाबू बख़्तावर सिंह की 
वफादारी से प्रसन्‍न होकर उन्हें हिनौती-बरयाँ, भरकना एवं मुसहाँ 
नामक तीन गाँव दिये जाने के उपलक्ष्य में लिखा गया है। 
इस दानपत्र के लिखे जाने का उल्लेख 'श6-ागप्रगराए 
0१०८०००४' में इस प्रकार किया गया है- 
$4५0 06२4) एफ शत &7२०५ ३०५ 
एरएश4&ार 85480 छाणा श७०प्ृ4५ ए२4 ५५७ 
ढारठ्ा 70 शएर्ताबार 85870 846प्रा- 
मर रे] 00 है? ॥॥ 


शिक्राएशआव३ उि्याती, 5फ्रथी ९०७३, णा 

(6 (णाड्ञतल्ावाणा 0 6 2006 इशणं०९5 7/श00060 
एज का, उक्केप उि्वेता4एक जाएशी, पांताशि एा 
क्‍260297 ]9प49 शा 96 ॥6 ०ज़ाल 0॥6 909०- 
77 ०006 ४ गला।ण64 ण265 गाव का 7छपाा 
क्‍6 जा] ॥3ए6९ 40 6०00ज6 ॥6 7शा 0 ॥6 5४0 एश|- 
[8205 40 ॥6 0285प्रा५ 0)6९0997 9[प7099 ॥॥0 शा 
[98५9९ 00 06 706000 00 ॥6 9709 एण €एश. 

क्‍46९6 #2फ॥ एप्रतर३ 86] शांत्ग्यागां 9 50 
जथिक्काणा 805 ७.0. [शिल्याप्रशाज्र २९८०१ 0 ॥6 
जार4)प्रा (०06श290०, 3006 ४०. 229, १२९८एशाप८ 
गगि।6 ०. 4 (?आ ॥), 72896 69. 

महाराजकुमार बाबू बेणीमाधवप्रसाद सिंह का विवाह कन्तित- 
विजयपुर से निर्गत ताक्लका शिवगढ़ (मिर्जापुर) के चतुर्थ 
ताल्लकेदार गहरवारवंशीय बाबू भवानी सिंह की पुत्री भवनाथ 
कुँवरि से सन्‌ 798 ई. में हुआ। शिवगढ़ में ससुराल होने और 
जगज्जननी विन्ध्यवासिनी के प्रति अनन्य निष्ठा के कारण बाबू 
वेणीमाधवप्रसाद सिंह का आत्मीय सम्पर्क अपने समय के 
महिमान्वित रामकथावाचक और सुप्रसिद्ध सन्‍्तकवि पण्डित 
रामगुलाम द्विवेदी से हुआ। पण्डित रामगुलाम द्विवेदी के आचार्यत्व 
एवं बाबू वेणीमाधवप्रसाद सिंह के यजमानत्व में देवगढ़ में 
एकादश-दिवसीय रामकथा का आयोजन हुआ था। रामकथा के 
इस आयोजन का शुभारम्भ कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, विक्रमाब्द 
4877, तदनुसार रविवार 8 अक्टूबर, 4820 ई. को तथा समापन 
कार्तिक शुक्ल पापांकुशा एकादशी, विक्रमाब्द 4877, तदनुसार 
बुधवार 8 अक्टूबर, 820 ई. को हुआ था। इसका उल्लेख 
महाराजकुमार बाबू वेणीमाधवप्रसाद सिंह के विन्ध्याचल- 
तीर्थपुरोहित विश्वेश्वर महाराज के प्रपौत्र सुवरण महाराज की पुरानी 
बही में है। 

महाराजकुमार बाबू वेणीमाधवप्रसाद सिंह के पौत्र 
महाराजकुमार बाबू रणज्जयप्रतापबहादुर सिंह स्वयं रीतिकालीन 
कवि थे। राजपरिवारों में उत्तराधिकार-सम्बन्धी प्रथा रही है कि 
ज्येष्ठ पुत्र राज्याधिकारी और अन्य पुत्र ताल्लकेदार अथवा गुजारेदार 
होंगे। इस प्रथा को ध्यान में रखते हुए विब्ध्य क्षेत्र में एक लोकोक्ति 
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9 | है- छेड़ी के दुइ्ड राजा के एक अउर बेस्या के एकउ 
नाहीं। अर्थात्‌ बकरी (छेड़ी) को दो थन होते हैं। इसलिए एक 
समय में उसे केवल दो ही बच्चे हों तो अच्छा है, क्योंकि तीसरा 
होगा तो दो उसे दुग्धपान नहीं करने देंगे। इसी तरह राज्य में एक 
समय में केवल एक ही राजा होता है। इसलिए राजा को एक ही 
पुत्र हो तो उत्तम है। एक से अधिक होने पर छोटे पुत्रों की 
महत्त्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ जाती है। वेश्या को एक भी पुत्र नहीं 
होना चाहिए, क्योंकि वेश्या-पुत्र को जीवनभर समाज में अपमानित 
होना पड़ता है। इन्हीं तथ्यों को बाबू रणज्जयप्रतापबहादुर सिंह ने 
अपने निम्नलिखित सवैये में प्रकट किया है- 
ईंट को बन्दन, नीम को चन्दन, 
नीच को नन्‍्दन बाम कों घूँसा। 
माते की गान, डफली की तान, 
ओ गूँगा कों गान, कपूत को रूसा। 
भाषें 'रणउजय' रंक की रीझ, 
जुआरी की खीझ, जुवार को चूसा। 
राजा का दूसरो, छेंड़ी कों तीसरो, 
रेंड़ कौं मूसरो, खासर खूसा॥ 
बाबू रणज्जयप्रतापबहादुर सिंह देवगढ़ के राजर्षि बाबू 
रामप्रसाद सिंह के वृद्धप्रपितामह थे। श्रीकाशीधर्मपीठ के द्वारा 
“राजर्षि' की गौरवपूर्ण उपाधि से अलंकृत बाबू रामप्रसाद सिंह मात्र 
इक्कीस वर्ष की उम्र में भूदानयज्ञ के प्रवर्तक आचार्य विनोबा भावे 
के निकट सम्पर्क में आ गये और 56 एकड़ जमीन आचार्य 
विनोबा भावे को प्रदान किये। राजर्षि बाबू रामप्रसाद सिंह की वंश- 
वल्लरी को रेखांकित करते हुए विन्ध्याचल के प्रख्यात कवि 
शास्त्रचूडामणि पण्डा दुर्गादत्त उपाध्याय “दत्त” ने लिखा है कि क्रम 
से ब्रह्मा, अत्रि, चन्द्र एवं गण्ड- जैसे राजाओं के वंश में देवगढ़ 
नामक स्थान में नरोत्तम श्रीमान्‌ राम (प्रसाद) सिंह जी हुए। 
माननीय, धनसम्पन्न, अतिथिसेवापरायण, यशस्वी, स्वाभिमानी 
तथा श्रेष्ठबुद्धिवाले श्रीमहेन्द्र (बहादुर ) सिंह जी उनके (रामप्रसाद 
सिंह जी के) सुपुत्र हुए। प्रभावती का शुभविवाह श्रीमहेन्द्र 
(बहादुर) सिंह जी के साथ सम्पन्न हुआ। इस दम्पती से चार 
सन्तानें हुईं, जिनमें जितेन्द्र, धर्मेन्द्र और ज्ञानेन्द्र नामक तीन पुत्र 
सम्प्रति विद्यमान हैं। आरती नाम की सुलक्षणा, सुशीला 
सद्गुणसम्पन्ना तथा श्रद्धाभक्ति से पूर्ण एक कन्या हुई- 
ब्रह्माउत्रिचन्द्रगण्डानां भूपतीनां कुले क्रमात। 
देवगढ़5भवछौीमान्‌ रामसिंहो नरोत्तम:॥ 
महेन्द्रसिंहः तत्सूनुर्मान्योउस्ति श्रीसमन्वितः। 
आतिथेयो यशस्वी च मनस्वी च प्रधीर्महान्‌॥ 
प्रभावत्या: समुद्वाहो महेन्द्रेणाभवच्छुभ: । 
द्म्पत्योरनयो: सड्गात्‌ सन्ततिस्तुचतुष्टयी॥ 
वर्तते साम्प्रतं लोके विख्याता महिमान्वितः। 
जितेन्द्रश्नाथ धर्मेन्द्रो ज्ञानेद्रस्तनयस्त्रय:॥ 
आरती कन्यका चोका समुत्पन्ना सुलक्षणा। 
सुशीला सदुणोपेता श्रद्धाभक्तिपरायणा॥ 
-प्रभा-स्मृति-सन्दर्भ, पृ. 9 
अर्वाचीन संस्कृत-जगत्‌ के अभिनव कालिदास प्रो. 
अभिराजराजेन्द्र मिश्र, विद्यावारिधि डॉ. हीरालाल पाण्डेय, प्रो. 


शिलालेखों में वंशावली-लेखन 


की परमारा 
छ डॉ. श्रीकृष्ण 'जुगनू' 


वागड़-क्षेत्र के 
शिलालेखों में वंश- 
परंपरा के लेखन की 
परम्परा मिलती है। है कम मी | 
यह परम्परा प्रायः गुप्त »४7₹5» 
काल से ही प्रकट रूप ६ / 2: 2: 
से पढ़ने में आती है, है 
मगर हमारे. - गे 
वंशवाचकों, पोथी-रावों, पण्डों ने पड्जियों के रूप में हमारे 
पुरखों के जिन पुण्य-प्रतापों को अक्षुण्ण रखा है, वह 
अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में इस धरती पर 4564 ई. के 
शिलालेख से दिखाई देती है। यह वाणेश्वर के विष्णु-मन्दिर, 
डूंगरपुर में है। इसमें वागड़ देश के राजाओं की वंशावली 
स्थानीय भाषा में मिलती है- अथ वागड़ देश ना राजा नी 
वंशावली लिख्यते, प्रथम विजयादित्य, केशवादित्य, नागादित्य, 
गुहादित्य, भोज, बापोरावल, षुमाण रावल, महेंद्र राबल, अलु 
रावल, शीह रावल, शक्तिकुमार, शालिवाहन, नरवाहन, 
संबपसान, कीर्तिब्रह्म... से लेकर 45वें आशकर्ण तक के नाम 
मिलते हैं। (वीर विनोद, द्वितीय भाग, पृ. 89-94)। 

इसी प्रकार रावल आशकर्ण की रानी प्रेमलदेवी की बनवाई 
नौलखा बावड़ी की 4568 ई. की बावड़ी की प्रशस्ति में 
स्थानीय भाषा में ही विस्तृत वंशावली है, इसमें बावड़ी के लिए 
खात करनेवालों से लेकर प्रतिष्ठा-समारोह में शामिल जनों की 
वंशावली भी मिलती है। इसी प्रकार तीर्थयात्रियों के नाम भी 
मिलते हैं, यह अन्यत्र बसनेवालों की वंशावली के मिलान में 
बहुत उपयोगी है। (डूंगरपुर राज्य का इतिहास, पृ. 04-02 )। 

माधवपुर, डूंगरपुर जिले के 590 के अभिलेख में पुनः 
रावल-शासकों की वंशावली के साथ दस विष्णु-अवतारों की 
स्तुति स्वरूप पद्य लिखे गए हैं। इस वागडी इबारत के साथ- 
ए दशावतार नु फल भणीहों ऐते एहनु कल्याणकारी उजै, फल 
होय, ते श्री राउल सहस्रमक्तजी नी तथा राणी श्री सूरजदेजी नी 
फल प्राप्त हज्यो। इसी के अंत में राठहल सहस्रमक के वंशधरों 
के नाम भी विस्तार से आए हैं। प्राकृत वंशावली के रूप में 
गोवर्धननाथ मन्दिर की प्रशस्ति (623 ई.) में आदि नारायण, 
कमलब्रह्मा के बाद अनेक राजाओं के नाम वंशानुक्रम से लिखे 
मिलते हैं। 

इन वंशावलियों का लेखन निःसन्देह तत्कालीन परंपरा का 
परिचायक है। इनमें कतिपय नाम कल्पित हो सकते हैं, मगर 
इनके लिखने की शैली का अध्ययन बहुत रोचक हो सकता है, 
खासकर वंशावलियों के वर्तमान लेखकों की शैली के साथ। 
इस दृष्टि से वागड़ की ऐतिहासिक परम्परा का अध्ययन रोचक 
हो सकता है। 
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जआवएण कथा 


जनार्दनप्रसाद पाण्डेय 'मणि' ने भी अनेकशः नाराशंसीकाव्यों में 
देवगढ़ के चन्देल-परिवार की वंशावली को आरेखित किया है। 
प्रो. अभिराजराजेन्द्र मिश्र ने महीयसी प्रभा सिंह और बाबू 
महेन्द्रबहादुर सिंह के दाम्पत्य जीवन को रेखांकित करते हुए 


लिखा है- 
आजीवन सुचरितैश्चरितार्थयन्ती 
प्रत्येकमेव शपथं ननु सपातपद्या:। 
जाता ललामललनाधूरि कीर्तिनीया 
दाम्पत्यनाट्यविधिमाड्गलिकीव नान्दी॥ 
सम्प्राप्य चारु दयितं सुभगं महेन्द्र 
चन्देलवंशसरसीसरसीरुहाभयम्‌। 
सूर्यप्रभेव विभया5ति विनोदयन्ती 
रेमे नितान्तसुखिनी त्रिभिरात्मजेः सा॥ 
-प्रभा-स्मृति-सन्दर्भ, पृ. 44 
वस्तुतः देवगढ़ के चन्देल-परिवार की वंशावली को जानने के 
लिए अनेक स्रोत विद्यमान हैं। जहाँ दानपत्र एवं तीर्थपुरोहित की 
वंशानुगत बही देवगढ़ के चन्देल-परिवार की वंशावली प्रस्तुत 
करती है, वहीं नेपाल के संस्कृत-कवि पण्डित शक्तिवल्लभ 
अर्ज्याल का लगभग तीन सौ वर्ष प्राचीन 'श्रीमहवंशार्णवः' भी 
देवगढ़ के प्रारम्भिक इतिहास का उद्घाटन करता है। 
परवर्तिकालिक संस्कृत-कवियों की रचनाएँ भी देवगढ़ के चन्देल- 
परिवार की यशश्चन्द्रका से आखस्रात्‌ हैं। बहुत-से आधुनिक 
इतिहासकारों ने प्राचीन काल से चली आ रही वंशावली-लेखन 
की विशुद्ध भारतीय परम्परा की प्रामाणिकता पर प्रश्न-चिल्न लगा 


दिया है। यहाँ भारतीय 
परम्परा से पराडमुख 
ऐसे इतिकारों को 
देवगढ़ की चन्देल- 
वंशावली के ब्याज से 
यह तथ्य समझाने का 
प्रयत्न किया गया है 
कि भारत की 
वंशावली-ले खन- 
परम्परा 
प्रशस्त 
विश्वसनीय है। वस्तुतः 
वंशावली-ले खन 
कला के साथ साथ 
विज्ञान भी है। पूरा- > का 2 "े 
का-पूरा वंश-वृक्ष एक वैज्ञानिक दृष्टि की मांग करता है, तब जाकर 
वंशावली का निर्माण होता है। वंशावली-लेखन बड़ी सजगता से 
किया जाता है। बिना तथ्यों की उचित पड़ताल के ग्रहण किया गया 
कोई भी सन्दर्भ वंशावली की यथार्थ गरिमा को नष्ट कर देता है। 
इस दृष्टि से देवगढ़ के चन्देल-परिवार की वंशावली एक प्रामाणिक 
दस्तावेज के रूप में वंशावली-लेखकों के लिए प्रकाश-स्तम्भ का 
कार्य करती है। 


(लेखिका 'प्रभाश्री ग्रामोदय सेवा आश्रम', 
शिवद्वार, सोनभद्र (उ.प्र.) की उप सचिव हैं) 


सठस्यता-प्रपश्र 


मेरी प्रति कुरियर [] रजिस्टर्ड डाक [] द्वारा इस पते पर प्रेषित की जाए : 


दूरभाष/मोबाइल 


दिमाग गगगगग/गखगखग/डग/।गत/?गय 


१-वर्षीय सदस्यता-शुल्क ₹400/- [] 
5-वर्षीय सदस्यता-शुल्क ₹5400/- [] 


चेक [] डिमाण्ड ड्राफ्ट [] 


बैंक का नाम 


संलग्न मनिओऑर्डर [] 
चेक/ड्राफ्ट-क्रमांक 


3-वर्षीय सदस्यता-शुल्क ₹300/- [] 
40-वर्षीय सदस्यता-शुल्क ₹0000/- [] 


ऑन लाईन [] 


मनिऑर्डर/चेक/ड्राफ्ट '(०7६ ए-बार4४॥भा ॥त4 ?४. .9' के पक्ष में भेजें : 


दी कोर 

कोर प्रकाशन इण्डिया प्रा.लि. 
सी-45, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, 
झण्डेवालान, नयी दिल्ली-40 055 


दूरभाष ; 0-45768329, 9899256433, 9654669293 


स्याबं। ; ९काण.600०6श27शी,००ा 


(06 एशाबॉतडइातला वातां4 ?एॉ. [0. 
छाए :7एाएटा 

डिद्यारा: 8९९८० व, 7२०वागा-85, 00९0॥वां 
4%/९( ४०.: 036705003808 

॥7७९ (०१6: ((:0000367 


हस्ताक्षर एवं दिनांक 
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वंशावली-लेखन की भारतीय परमारा 
और चौहान-वंशावली 


अदिति गौड़ 


चीन भारत में इतिहास के ज्ञान 

को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। 

वेद, ब्राह्मण और उपनिषदों में 
इतिहास के विषयों का उल्लेख किया गया 
है। मूल पुरुष मनु की संतानों ने सृष्टिक्रम 
चलाया था। मनुष्य ने पृथिवी पर जहाँ-जहाँ 
ग्राम, पुर, नगर, दुर्ग आदि की रचना की 
और अपनी अनुकूलता अनुसार निवास 
ग्रहण किया, उनका उल्लेख भागवत के 
तीसरे-चौथे और पाँचवें स्कन्धों में मिलता 
है। कालान्तर में वर्ण-व्यवस्था अस्तित्व में 


ख्क््ए 


>- 
हद न्‍्न 5 50 
ँ्रक्की8/6/8/6/6/6/6/6/6| 
जब निज >> कक्ष या >> क >>ू का बन 


कि 32420 


पी)श्र वेंथेम रादुक्षरी)-ुश/रे 4 व२॥ ब्रझी 


आयी। जीवों की उत्पत्ति व अस्तित्व के 
रहस्यों को वेद, पुराण, ब्राह्मण, 
आरण्यक, उपनिषदों आदि के माध्यम से 
ज्ञात किया जा सकता है। प्राचीन समाज में 
वंशावली लिखने का कार्य विशेष समाज 
द्वारा किया जाता था, लेकिन समय के 
परिवर्तन के साथ यह कला हाशिये पर 
आ गयी। 

राजपूतयुगीन भारतीय इतिहास पर 
नजर डालें, तो पायेंगे कि राजवंशावलियों 
के लेखन का कार्य विशेष जाति, समाज व 
विशेष व्यक्ति द्वारा किया जाता था। 
राजपूत-युग में चन्दबरदाई द्वारा रचित 
पृथ्वीराजरासो प्रमुख ग्रन्थ है। प्राचीन 
जनश्रुतियों के अनुसार राजपूत प्राचीन 
क्षत्रियों की संतान हैं और वे अपने को 
सूर्यवंशी या चन्द्रवंशी मानते हैं। प्राचीन 
ग्रन्थ कुमारपालचरित, वर्णरत्राकर तथा 
राजतरंगिणी में भी 36 राजपूत कुलों का 
उल्लेख मिलता है। इतिहास में सातर्वी 
शताब्दी के मध्य से 42वीं शताब्दी का 


७ 


काल राजपूत काल माना गया है। 
ऐतिहासिक सामग्री से ज्ञात होता है कि 
राजवंश लिखित पत्रों, वंश बहियों को 
सुरक्षित रखते थे। ये बहियाँ कई प्रकार की 
होती थीं : 

हकीकत बही 

खरीता बही 

हकूमत बही 

कमठाना बही 

विवाह-सम्बन्धी बही 

इन्हीं बहियों से राजवंश के सम्बन्धों 
का पता चलता है। राजवंशों में इन बहियों 
का लेखन विशेष जातियों द्वारा किया जाता 
था। राजस्थानी चारण और भाट, राजपूतों 
का जन्म अग्रिकुण्ड से मानते हैं, इसका 
प्रमाण पृथ्वीराजरासो में मिलता है। 
पृथ्वीराजविजय काव्य और शब्द कल्पद्रुम 
कोश से प्रमाणित होता है कि चौहान 
(चाहमान) राज्य का प्रमुख भाग 
सपादलक्ष सांभर था। सपादलक्ष चौहानों 
का प्रमुख शासक वासुदेव का समय 554 


बगविधरपत् 4 ही ३ पात लाहत रथ बरले। रा जरतधद क्ष हब शिजदश्शीतरगप्शकबाव मसाले कथा पह्रज्लज्ूं 


आशधीयगलापड़े) प्रदु डुभ द्रांटग लाश ४२॥२०९४॥७) 


रथ 
__&७.+५हि- ये 


हि“ ०7०+- 
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हि . के लगभग अनुमानित किया जाता है। 
चौहान (चाहमान) वंशावली 
चौहान 


। 
वासुदेव (लगभग छठी-सातवीं शताब्दी ) 
| 
समन्तराज (684-709 ) 
| 
नरदेव (709-724) 
| 
अजयराज प्रथम (724-734) 
। 
विग्रहराज प्रथम (734-759) 
। 
चन्द्रराज प्रथम (759-777) 
। 
गोपेन्द्रराज (774-784) 
| 
दुर्लभराज प्रथम (784-809 ) 
। 


गोविन्दराज प्रथम (809-836) 
| 
चन्द्रराज द्वितीय (836-863 ) 


गोविन्द्राज द्वितीय (863-890) 
चन्दनराज ( * 90-947 ) 
| 
वाक्पति राज प्रथम (97-944 ) 
सिंहराज ( ह -974) 


| 
विग्रहराज द्वितीय (974-998 ) 
| 
दुर्लभराज द्वितीय (998-4042) 


। 
गोविन्दराज तृतीय (042-4026 ) 
। 


वाक्पति राज द्वितीय (4026-4040) 
वीर्यराम (॥ ह 0-4040 ) 
चामुण्डराज (॥ हे 40-4065 ) 
दुर्लभराज तृतीय ! 4065-4070) 
विग्रहराज तृतीय न्‍ 4070-4090 ) 
पृथ्वीराज प्रथम ल्‍' 4090-4440) 
| 


अजयराज द्वितीय (4440-4435) 
| 
अर्णोराज (4435-4450) 
| 
जगद्देव (50-4450) 
| 
विग्रहराज चतुर्थ (50-464 ) 
| 
अपर गांगेय (4464-4465) 


पृथ्वीराज द्वितीय ८ 4465-4469 ) 
सोमेश्वर (4 9-4478 ) 
पृथ्वीराज तृतीय । 4478-4492 ) 
गोविन्दराज चतुर्थ | 492-4493 ) 
| 


हरिराज (4493-4494 ) 

पृथ्वीराज चौहान प्रथम के पुत्र 
अजयराज द्वितीय (440-4435) ने 
443 ई. में अजयमेरु नगर की स्थापना 
की थी। यही नगर कालांतर में अजमेर 
कहलाया। विग्रहराज चतुर्थ को हिंदू- 
राजाओं को गजनी राज्य से मुक्ति दिलाने 
का श्रेय जाता है। चौहान-वंश का अन्तिम 
प्रतापी राजा पृथ्वीराज तृतीय को माना 
जाता है, जो 477 ई. में राजगद्दी पर 
बैठे। पृथ्वीरज की सबसे महान्‌ विजय 


महाकवि चन्द बरदाई कृत _ 


११94 में तराईन के प्रथम युद्ध में मुहम्मद 
गोरी के विरुद्ध हुई। 492 ई. में तराईन 
के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को गोरी से 
पराजय का सामना करना पड़ा। 
अनुश्रुतियों के अनुसार गौरी, पृथ्वीराज 
चौहान को गजनी ले गया। वहाँ चौहान ने 
गोरी का वध करके स्वयं का भी अंत कर 
लिया। 4492 में पृथ्वीराज चौहान की 
मृत्यु के बाद इस महान्‌ शासक के पुत्र 
गोविन्द्राज चतुर्थ ने रणथम्भौर में चौहान 
वंश की नींव डाली। प्रामाणिक व 
अप्रामाणिक तथ्यों के विरोधाभास होते हुए 
भी पृथ्वीराजरासो राजपूत-वंश का प्रसिद्ध 
व उत्कृष्ट काव्य-ग्रन्थ माना जाता है। 
ऐतिहासिक एवं साहित्यिक तथ्यों से 
जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज ने 
चंदबरदाई को नागौर में भूमि प्रदान की थी, 
जहाँ आज भी चंद के वंशज निवास करते 
हैं। इस वंश के वर्तमान प्रतिनिधि नानूराम 
भाट द्वारा प्रस्तुत : चंदबरदाई का वंशवृक्ष 
: चंदबरदाई के चार पुत्र थे जिनमें से एक 
ने इस्लाम अपना लिया, दूसरे का कुछ पता 
नहीं है, तीसरे के वंशज अंभोर में जा बसे 
और चौथे का वंश नागौर में चल रहा है। 
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जे मैथिलों की पारमारिक वंशावली 


छ डॉ. योगनाथ झा 


उीड<र-< के अनुसार पञ्ञी का अर्थ २८९5० होता है। 
बोलचाल की भाषा में इसे वंश-परिचय कहते हैं। 

पञ्जी का संक्षिप्त इतिहास 

प्राचीन काल से ही पारिवारिक लोग अपने 7 से 40 पीढ़ी (2शाठल- 
2४0०॥) तक के पूर्वजों का नाम तथा इनके वैवाहिक सम्बन्ध का 
लेखा-जोखा याद रखते थे। जनसंख्या में वृद्धि के कारण इसे कंठस्थ 
रखना सम्भव नहीं होता था, तब इसे पञ्ञी में लिखकर रखने लगे 
जिसे समूह लेख नाम दिया गया। तब से अब तक यह कार्य अनवरत 
चल रहा है। 

तेरहवीं शताब्दी में तत्कालीन कर्णाटवंशीय राजा हरिसिंहदेव 
ने इस कार्य को लिपिबद्ध करने का भार परूआ मूल के रघुनन्दन 
राय को सौंपा। आजकल अन्य मूल के लोग भी इस कार्य को 
करते हैं। 
पञ्ञी का स्वरूप 
'अमुक सुता' अमुक सं 
अमुक, सुत अमुक 'दौ' 
अमुक सुत अमुक दु दौ। 
अधिकांश पजञ्ीकारों के 
हस्तलेख इसी प्रकार 
लिपिबद्ध हैं। यह संस्कृत 
में है। परन्तु कहीं-कहीं 
इससे भिन्‍न स्वरूप का हस्तलेख मिलता है। 

'सुता' का प्रयोग एक या एक से अधिक बालक के लिए किया 
गया है। 'दौ' का अर्थ दौहित्र (अर्थात्‌ नाना के लिए) तथा दु दौ 
द्वितीय दौहित्र ( अर्थात्‌ माय के नाना) के लिए हुआ है। किसी लड़का 
या लड़की के पिता का एक से अधिक शादी (पत्नी) होने पर अर्थात्‌ 
दूसरी शादी के लिए 'अपरा' शब्द का व्यवहार किया गया है। 
पञ्ञी के प्रकार 
मुख्यतः पञ्ञी के तीन प्रकार की जानकारी मिली है- 4. मूल पञ्ी, 
2. शाखा पञ्ञी और 3. दूषण पञ्जी। 

श्री रमानाथ झा अपनी पुस्तक “मैथिल ब्राह्मणों की पञ्जी व्यवस्था' 
में लिखते हैं कि प्रारम्भ में ब्राह्मण और कर्ण-कायस्थ के साथ अन्य 
वर्गों का भी पञ्जी-लेखन प्रारम्भ हुआ। किन्तु कालक्रम में अन्य 
समाज इसे छोड़ते गये। ब्राह्मण और कर्ण-कायस्थ के पञ्ी अभी तक 
प्राप्य हैं, परन्तु यदि मैथिल समाज ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो एक- 
एक पीढ़ी बीतते-बीतते यह मिलना मुश्किल हो जायगा। 
पञ्ञी का प्रयोजन 
पूर्वजों का नामोछ्लेख निम्नलिखित अवसरों पर अति आवश्यक है- 
ब. लड़का/लड़की का विवाह तय करते समय। 
कह उपनयन/विवाह के समय; अभ्युदयिक कार्य के समय। 

क कन्यादान में गोत्राध्याय के समय। 
क. श्राद्ध-कर्म के सपिण्डिकरण के समय, आदि। 
पञ्ञी की स्थिति 


4. पञ्ञी के लिपिकर्त्ता को 'पञ्जीकार' कहा जाता है। ये लोग पूर्व की 
भाँति घर-घर जाकर नये सदस्यों के नाम नहीं जोड़ते हैं। मेरा 
अनुमान है कि नाम जोड़ने का यह कार्य विगत एक शताब्दी से 
लम्बित है। 

. बहुत से व्यक्ति अपने पूर्वजों के गाँव से दूर अन्य प्रान्त, विदेश 
में आवास बनाकर वर्षों से बस गये हैं। उनके बच्चों के सही- 
सही नाम का पता नहीं चलता है; क्योंकि उनके दूरस्थ सम्बन्धियों 
से पूछने पर बंटी, बिट्टू, मिस्टर, बौआ आदि “निकनेम' का 
प्रयोग पञ्जी में करते हैं, जिनके वयस्क होने पर मूल नाम का पता 
करना कठिन कार्य है। 

3. श्रोत्रिय वर्ग के अलावा अन्य वर्ग में अधिकार जाँच में सातों 
नियमों का पालन नहीं किया जाता है। ये सातों नियम रक्त-शुद्धि 
हेतु बनाए गए हैं। अन्य वर्ग मात्र सिद्धांत लिखवाते हैं। 

4. आठ शताब्दियों से लिपिबद्ध कर रखे गये इस इतिहास-रूपी पजञ्ञी 
के पन्‍ने फट रहे हैं, अक्षर मिट गये हैं, तालपत्र एक-दूसरे से 
चिपक गये हैं; क्योंकि अधिकार-जाँच हेतु मोटा-मोटी सात श्रेणी 

क के पूर्वजों के नाम की 
जरूरत होती है। अतः 
इससे अधिक पूर्वजों के 
नाम की जरूरत ही नहीं 
होती है। जब कोई व्यक्ति 
कुलवृक्ष का मांग करते है, 
तब बहुत कठिनाई होती है। 

5. मिथिला में सौराठ-सभा सदृश 20 स्थलों पर सभा लगती थी। ततू- 
तत्‌ और क्षेत्र के पह्लीकार अपना-अपने यजमान की पञ्ञी बनाकर 
रखते थे। उन सभी का एमएसएस मिथिला में एक स्थल पर 
एकत्र नहीं मिलता है। समस्त मैथिलों का पुनीत कर्तव्य है कि इस 
धरोहर को तन-मन-धन से सहयोग कर इस संस्था को सबल 
बनाने की भरपूर चेथ्ट करें। 

कार्य-सम्पादन की रूपरेखा 

. उपर्युक्त प्रयोजनों को ध्यान में रखकर इन पंक्तियों के लेखक ने 
कुछ अन्य सहयोगियों को साथ लेकर दिनांक 45 अगस्त, 

2046 को एक संस्था का गठन किया है, जिसका नाम “पञ्ञी 
अनुसंधान केंद्र' है। 

2. इसका निबन्धित कार्यालय : विठो, पोस्ट सरिसव-पाही, जिला- 
मधुबनी (बिहार) है। 

3. विभिनन क्षेत्रों में पञ्जीकारों द्वारा लिपिबद्ध कर रखी गयी पञ्ञी के 
हस्तलेख (एमएसएस) प्राप्त कर, मिथिलाक्षर में लिखित अंश 
को देवनागरी में लिप्यन्तर करवाना, उसे कंप्यूटर में सुरक्षित रखने 
की योजना है। 

4. एक शताब्दी से पञ्जी को अद्यतन करने की परम्परा जो बन्द-सी 
है, को प्रारम्भ किया जायगा और उसके लिए तत्काल तीन 
कार्यकर्ता 4. पञ्नैज्ञाता, 2. मिथिलाक्षर-ज्ञाता और 3. कंप्यूटर- 
ऑपरेटर की नियुक्ति की जानी है। 

(लेखक मिथिला विश्वविद्यालय के सेवानिवृत लाइब्रेरियन हैं) 


>> 
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ग्‌ पर देशी रियासतों 


ह डॉ. एस.एस के. जितेन्द्र 
रतीय जनमानस में प्राचीन काल 
णी से ही वंशावली-लेखन की 
परम्परा रही है। यह परम्परा 
वैदिककाल से ही हृग्गत होने लगी थी, 
किन्तु उत्तरवैदिककाल अर्थात्‌ पुराण- 
रचना के समय तक अपने प्रशस्त रूप में 
दिखाई पड़ती है। पुराणों में जहाँ सूर्य, चन्द्र 
आदि प्राचीनतम क्षत्रिय राजवंशों की 
वंशावली का वर्णन हुआ है, वहीं 
महाभारतोत्तर कलि-नरेशों का भी 
विस्तारपूर्वक वंश-वृक्ष आरेखित है। 
प्राचीन, मध्यकालीन एवं अर्वाचीन नरेशों 
ने अनेकशः शिलालेखों में भी अपनी 
वंशावली को उत्कीर्ण करवाया है। इतना 
ही नहीं वंशावली-लेखन की यह भारतीय 
परम्पा आज भी अनेक खझ्ूपों में 
विद्यमान है। 
आजादी से पूर्व भारत में 565 देशी 
रियासतों का शासन था। प्रत्येक रियासत 
अपने-अपने भौगोलिक परिवेश और 
परम्परा के अनुसार शासन करती थी। 
भारतीय इतिहास के अनेक स्वर्णिम पृष्ठ इन 
देशी रियासतों के योगदान से अलंकृत हैं। 
वर्तमान समय की व्यस्ताओं के कारण 
भागदौड़ की जीवनचर्या के बावजूद आज 
भी भारतीय जनमानस में इन रियासतों के 
इतिहास को जानने की उत्कण्ठा और 
वंशावली के प्रति सहज आकर्षण से प्रेरित 
होकर सूचना-प्रौद्योगिकी में निष्णात 
कतिपय कंप्यूटर-अभिन्‍्ताओं ने अन्तर्जाल 
पर देशी रियासतों की वंशावली 
(0०॥०४।०४५) का निर्माण किया है। 
3 अक्टूबर, 200१ को ब्रिस्बेन, 
ऑस्ट्रेलिया-निवासी हेनरी सोस्जयन्स्की 
(पल्याए $652जशा5त) ने पर 
श़शारटकाएश ढह«४फड नामक 
वेबसाइट का निर्माण किया, जिसका लिंक 
एज्जतलाएएला5ड.व6.76., 89/-70फ9- 
2॥५/॥7»/ है। इस लिंक को खोलने पर 
सर्वप्रथणथ ए्मा008 प0 पप्तए 
पाए शरारआाश डा«ाफढ 


वर्तमान समय की व्यस्ताओं के कारण भागदौड़ की जीवनचर्या के बावजूद आज 
भी भारतीय जनमानस में इन रियासतों के इतिहास को जानने की उत्कण्ठा 
और वंशावली के प्रति सहज आकर्षण से प्रेरित होकर सूचना-प्रौद्योगिकी में 
निष्णात कतिपय कंप्यूटर-अभिन्‍्ताओं ने अन्तर्जाल पर देशी रियासतों की 


वंशावली का निर्माण किया है। 


ए्ःछ शा संज्ञक पृष्ठ खुलता है। इस 
पृष्ठ पर इस वेबसाइट से सम्बन्धित सारी 
सूचनाएँ प्रदर्शित हैं। इसी पृष्ठ पर दाहिनी 
ओर एक बॉक्स में ।. पश)«एर 
शरारत्ार छगशधाफ$, 2. 7७.ए0- 
9478 07 0ए9प्तन, 3. ॥87' 07 
[8758, 4. पर) ४७०6 
[89, 5. 5807८, 6. 0एझ5- 
पाएगर&७ारर, 7. 00गस्‍५0० एवं 8. 
ए७५०५।, 7007४ लिखा हुआ है। 
इन्हें क्लिक करके तद्विषयक जानकारी 
प्राप्त होती है। सबसे नीचे अंग्रेजी के 
वर्णानुक्रम से उन रियासतों की सूची दी 
गयी है, जिनकी वंशावली इस वेबसाइट में 
उपलब्ध है। 40 मार्च, 2042 ई. से अभी 
तक 93,567 बार इस वेबसाइट में कुछ- 
न-कुछ संशोधन-परिवर्धन हुआ है। इस 
वेबसाइट में अधिकांश वंशावलियों का 
निर्माण सम्बन्धित रियासतों के वर्तमान 
उत्तराधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के 
आधार पर किया गया है। इस वेबसाइट का 
ईमेल 70949 (७2॥70.॥6.8प है। 

मुम्बई-निवासी श्री अभिजित ने 2008 
ई. में [0क्वा श00/ए $0865 नामक 
ब्लॉग बनाया, जिसे कालान्तर में वेबसाइट 
के रूप में विकसित किया गया। अभिजित 
जी के द्वारा निर्मित वेबसाइट का लिंक 
एजज़.त0क्रा।॥7700[95985.002 
5]00.007 है। 

इसी तरह एक तीसरी वेबसाइट 
एरिव्ला0पा 20ए068 07]7079 का निर्माण 
बजेकन-घधिंगसरा. (छशुंगप्या. & 
97725$%४8) ठिकाने के कुँवर अभिनय 
राठौर ने किया है, जिसका लिंक 


एफज्ज़्याविक्षाबु0पॉड5.०णा है। श्री हेनरी 
सोस्जयन्स्की की उपर्युक्त वेबसाइट से 


प्रेरित होकर ही इस वेबसाइट का निर्माण 
कुँवर अभिनय राठौर ने किया है। इस तथ्य 
का उद्घाटन करते हुए उन्होंने लिखा है- 
एज्एज.तला/9९5.॥6.॥6.,30/-709५- 
3॥9//75/706595$.॥0|:00 3|] ॥॥6 
गरागिा।बाएणा 270 ॥5 "० 8 ॥6 
रिव्रंफुपा शि०जा6९5 थाव शा6९| 
590९5. (0976 889ा।॥ [क्ा5 40 ॥॥6 
गपात0ता जा. सलह्याए 98052जशाएदं 
(35996, 0 प्रशा3॥9) णिः 6९॥ 82279 
गाक्षागभा।ए गी5$ शपली गाणिए॥4- 
7०7. कुँवर अभिनय राठौर की वेबसाइट 
अपने उद्घोष-वाक्य $6कणा 775+ 
एठजशं॥००४... के द्वारा 775 से अधिक 
देशी रियासतों की वंशावली उपलब्ध 
कराने का शिवसंकल्प पूर्ण करती है। 
इसके प्रथम पृष्ठ पर . प्णा०, 2. 
शिएशा6९5, 3. सांई/09, 4. #०0प5, 
5. श॒हाप्राट5, 6. शत605, 7. ७॥॥065 
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ही वंशावली 


एवं 8. (०० लिखा हुआ है। इन्हें 
क्लिक करने पर सम्बन्धित सूचनाएँ प्राप्त 
होती हैं। इस वेबसाइट में किसी भी एक 
राजपूत से सम्बन्धित जितनी भी रियासतों 
की वंशावली उपलब्ध हैं, उन्हें एकसाथ 
भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए. 
यदि इस वेबसाइट में उपलब्ध चन्देलों की 
रियासतों का इतिहास और वंश-वृक्ष 
जानना हो, तो सर्वप्रथम प्रांआण» को 
क्लिक करें। पुनः अनेक राजपूतों का 
विवरण आयेगा। इसी क्रम में ८प्र७५- 
छ9छा, 9श७&87ए एर0णारटए॒ 
आयेगा। उसे क्लिक करने पर अंग्रेजी- 
अक्षरक्रम से 4. अगोरी-बड़हर (8०7 
3॥97), 2. अजबपुर (७]४७४पा), 3. 
बिलासपुर (88590), 4. चेनानी 
((ल्याक्षा), 5. घुण्ड (0॥प्रा6), 6. 
गिद्वौर॒ (6ांग्राघप), 7. मधान 
(७७0॥4॥), 8. नालागढ़ ()३४।४९था॥), 
9. रामगढ़ (रथगह2०॥), 0. सहसपुर 
($8॥889प7) एवं 44. थेओग (॥००४) 
की वंशावली संक्षिप्त इतिहास के साथ 
उपलब्ध होती है। यद्यपि यह भारत की 
सम्पूर्ण चन्देल-रियासतों का विवरण नहीं 
है, तथापि इस वेबसाइट में जितना विवरण 
दिया गया है, उतना भी एकसाथ अन्यत्र 


[[807/॥0 ?77२7॥3ट5/./४ 574755 ४४६85ए०६ 


नहीं मिलता है। 

वस्तुतः देशी रियासतों की वंशावली में 
रुचि रखनेवालों के लिए यह एक 
सर्वसुलभ एवं आसान माध्यम है। यहाँ से 
न केवल सम्बन्धित रियासत की वंशावली 
उपलब्ध होती है, अपितु उन रियासतों के 
वैवाहिक सम्बन्ध जिन रियासतों से हुए हैं, 
उनकी भी वंशावलियाँ उपलब्ध हो जाती 
हैं। वैवाहिक दृष्टि से आपस में जितनी 
रियासतें सम्बद्ध हैं, उनकी श्रृंखलाएँ भी 
इन वेबसाइटों में पृथक्‌ हृग्गत हो जाती हैं। 
सम्बन्धित रियासतों के राजाओं, 
महाराजाओं, राजमहिषियों सहित विभिन्‍न 
ऐतिहासिक अवसरों के चित्र भी यहाँ 
संकलित हैं। बहुत-सी रियासतों के 
मानचित्र भी उपलब्ध हैं। समग्रतः विचार 
करने पर निश्चय ही यह वंशावली जानने 
का सबसे आधुनिक संसाधन है। इन 
वेबसाइटों को देखते हुए वंशावली-लेखन 
का भविष्य उज्वल प्रतीत होता है। इन 
वेबसाइटों के माध्यम से सम्पूर्ण भारत की 
अधिकांश देशी रियासतों का वंशानुक्रम 
विश्व के किसी कोने में बैठकर, उसी तरह 
जाना जा सकता है, जिस तरह पुराणों में 
कोई भी राजा या ऋषि व्यासपीठ पर बैठे 
किसी त्रिकालज्ञ ऋषि से किसी भी वंश की 
वंशावली जान लेता था। 

इन अच्छाइयों एवं सुविधाओं के 
बावजूद इन वेबसाइटों में दी गई बहुत-सी 
सूचनाएँ ठीक नहीं हैं। उदाहरण के लिए, 
अगोेरी-बड़हर (७४०7-87) रियासत 
की वंशावली को लिया जा सकता है। 
एऐग)ा«र शरारटहार शराफ$ 
नामक वेबसाइट में इसका लिंक 
#॥॥9:/#70770 28.6.॥6, 80/-709- 
ीज/98/3/32ण7शाक्ष.ता।.. एवं 
रिवंछपा शिा0्शा0८5 एा ॥09 नामक 
वेबसाइट में क्‍0/:/एएएछ.04॥/4- 
कपरां5.एणा॥/शं९एछ/३९०णॉ] #ध्वाधा है। इन 
वेबसाइटों में अगोरी-बड़हर रियासत का 
संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार वर्णित है- 
“है व(था70]6 ९892०, ॥ णाश4[9 
एछ35 ०07975९0 0 ॥6 छञा65छ९॥ा ता5- 


अन्तर्जाल पर देशी रियासतों की 
वंशावली बनानेवाले 
श्री अभिनय राठौर 
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उपर्युक्त वेबसाइटों में दिये गये इस 
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| इतिहास का प्रमुख स्रोत राजा 
शारदामहेशप्रसाद सिंह शाह बहादुर के 
शासनकाल की रजत-जयन्ती के अवसर 
पर पण्डित चन्द्रशेखर शुक्ल द्वारा सम्पादित 
“रजत-जयन्ती-भूषण' (4943 ई.) में 
प्रकाशित वंशावली है। 'रजत-जयन्ती- 
भूषण' के सहायक सम्पादक मुंशी 
नन्दकिशोरलाल ने अगोरी-बड़हर रियासत 
के प्रारम्भिक इतिहास के सन्दर्भ में लिखा 
है- 'सन्‌ 4203 ई. में ही महोबा से 
आशाजीत चन्देल अगोरी-बड़हर की ओर 
रवाना हुए। जहाँ तक पता चल सका आप 
राजा परमाल के चौथे पुत्र थे। मिर्जापुर के 
सरकारी कागृजों तथा अगोरी-बड़हर की 
किंवदन्तियों से पता चलता है कि उस 
समय महोबे की ओर से दो चन्देल- 
पारीमल (वारीमल) और भारीमल यहाँ 
आये। इससे सिद्ध होता है कि ये पारीमल 
और भारीमल उन्हीं आशाजीत के लड़के 
थे।' (रजत-जयन्ती-भूषण, पृ. 75)। 
मुंशी ननन्‍्दकिशोरलारू ने जहाँ 
पारीमल-भारीमल को भाई तथा महोबे से 
अगोरी आने के लिए लिखा है, वहीं कोठी 
राज्य के दीवान जीतन सिंह लिखते हैं- 
“परमार्दिदिव (परमाल 4467-4243) 
नामक महोबा के चन्देल राजा के पाँच पुत्र 
थे। संवत्‌ 4443 विक्रमी अर्थात्‌ 4356 
ई. में रंजीतदेव नाम के उसके एक पुत्र ने 
मिर्जापुर जिले में अगोरी का राज्य स्थापित 
किया। दूसरा पुत्र आशाजीत सिंह कबर का 
राजा हुआ, तीसरा पुत्र शोभाजीत सिंह 
स्वयं महोबे के सिंहासन पर बैठा और शेष 
दो पुत्र ब्रद्मणीत और ब्रह्मदेव युद्ध में मारे 
गये। रंजीतदेव की बीसवीं पीढ़ी में हरिशाह 
नामक अगोरी का राजा हुआ और रुद्रशाह 
नामक उसका एक छोटा भाई था, जिसको 
हिस्से में विजौरा इलाका (देवसर 
तहसील ) मिला था।' (रीवा-राज्य-दर्पण : 
4949 ई., पृ. 334 )। 
उपर्युक्त दोनों साक्ष्यों में जमीन- 
आसमान का अन्तर है। जहाँ 
ननन्‍्दकिशोरलाल 4203 ई. में आशाजीत 
का अगोरी आना मानते हैं, वहीं 'रीवा- 
राज्य-दर्पण' के प्रणेता दीवान जीतन सिंह 
356 ई. में रंजीतदेव का अगोरी आना 
और राज्य स्थापित करना स्वीकार करते 
हैं। दोनों मतों में आशाजीत परमार्दिदेव के 
क्रमशः चौथे और दूसरे पुत्र हैं। इतना ही 
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नहीं पण्डित चन्द्रशेखर शुक्ल ने आशाजीत 
को परमार्दिदेव का तीसरा पुत्र माना है- 
परमार्दि के सुत तीसरे विख्यात 
आशाजीत थे। 
इनसे हुए दो पुत्र विजयी धीर-बीर पुनीत 
थे॥ 
नाम बारीमल तथा प्रख्यात भारीमल रहे। 
आकर महोबे से सघन बालन्द-वन 
जिनने दहे॥ 
--रजत-जयन्ती- भूषण, पृ. 57 

अब यदि सूक्ष्म अध्ययन करें, तो ज्ञात 
होता है कि उपर्युक्त तथ्य निराधार एवं 
अविश्वनीय हैं; क्योंकि सरकारी कागजात 
एवं ऐतिहासिक तथ्य इसकी सम्पुष्टि नहीं 
करते। विचारणीय प्रश्न है कि परमार्दिदेव 
(4456-4203 ई.) और जत्रैलोक्यवर्मन्‌ 
(4204-4242 ई.) के मध्य शोभाजीत 
नाम का कौन शासक महोबा की गद्दी पर 
आरूढ़ हुआ? डॉ. अयोध्याप्रसाद पाण्डेय 
लिखते हैं- 'रासो में तो यही उल्लेख है कि 
परमार्दिदिव का पुत्र एवं उत्तराधिकारी 
समरजीत था। उसने कन्नौज के राजा 
जयचन्द की सहायता से पृथ्वीराज चौहान 
के प्रतिनिधि पूंजजराज को महोबा से खदेड़ 
दिया और महोबा से गया तक का प्रदेश 
अपने अधीन कर लिया। किन्तु रासो का 
यह वर्णन विश्वसनीय नहीं है; क्योंकि इस 


आग वाठंल्एआापंशां वछांश; ताआंब्प 


बात के सबल प्रमाण हैं कि परमार्दिदेव ने 
कम-से-कम 4202-03 ई. तक राज्य 
किया, जबकि मुहम्मद गोरी ने चन्देल 
राज्य पर आक्रमण किया। शिलालेखों से 
इस तथ्य पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है और 
उससे स्पष्ट होता है कि त्रैलोक्यवर्मन्‌ ही 
परमार्दिदिव का उत्तराधिकारी था। दाही 
ताग्रलेख में मदनवर्मन के परवर्ती नरेशों का 
उल्लेख है- 
कन्दवर्मदेव (मदनवर्मदेव ) 
| 
परमार्दिदेव 


| 
त्रैलोक्यवर्मन्‌ 


| 

संधीरवर्मन्‌ 
-चन्देलकालीन बुन्देलखण्ड का 
इतिहास, 968 ई., पृ. 442 
उपर्युक्त तथ्य से जहाँ प्रमाणित होता है 
कि परमार्दिदेव को त्रैलोक्यवर्मन्‌ के 
अतिरिक्त अन्य कोई पुत्र नहीं था, वहीं यह 
भी सिद्ध होता है कि अगोरी आनेवाले 
भारमलदेव एवं पारमलदेव नामक दोनों 
चन्देल महोबा या कालिंजर से नहीं आये 
थे। सन्‌ 4926-28 ई. के बीच 'सरस्वती' 
पत्रिका में प्रकाशित लेखों एवं अनेक 
महत्त्वपूर्ण तथ्यों के आलोक में विद्वन्मनीषी 
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| बरदी-नरेश 
ज््यम्बकेशप्रतापबहादुर सिंह जू देव ने 
अगोरी आनेवाले पारमलदेव एवं 
भारमलदेव के मध्य चाचा-भतीजे का 
सम्बन्ध स्वीकार किया है। इस तथ्य की 
पुष्टि राबर्ट्समंज के तहसीलदार डब्ल्यू, 
राबर्ट्स के 45 सितम्बर, 868 ई. के 
वार्षिक प्रतिवेदन से भी होती है। (मुख्तशर 
तवारीख व महवाल तहसील, अनु. 3)। 
यही बात मिर्जापुर के न्यायाधीश ई. बेनेट 
साहिब बहादुर भी लिखते हैं- थ॥ ॥6 
जहा (एच2४९९८४ ०0 पिधागाफुपा, 
७०. >>, 4909, 94326 34, ॥ 5 
54९०6 जा 72297 40 ॥6 9॥ 0 6 
का ० बि्यातहश का ४४॥०004 क्ात 
9784-7१ ण 6 (॥766] |त240॥ 
पीवा शिक्वाव793|, ॥6 (॥7096] (ढ्ाए, 
ए88 (66९०९ 270 7ट07९0 0 ॥6 ि। 
॥ 4202 0.॥). 270 060 धाश९, 8॥0 
॥6 [0॥ ए/३७ 5प्रा72006/2९0 ॥ ॥6 600|- 
[0ज्ाहु एट्च्या5, व 48 00 96 ॥0669 
वीलशार्टशगार 94, ॥ [86 एड व56९१ 
8 रिक्वञापा9| ॥ 3800007 40 8॥4॥॥74|, 
॥लागाला जा. शीलायाए ॥0 ॥6 
वु5॥0व75 7ुणा एा 868 5965 
0 69 एल 9>णाीलश', 270 प6फ 
ए0णा4 छात्रा? गा गी6 0तव4ा ९०८ 
]799 ९57 ९णा6 का 4470 88 4. 
९0प०४ए गाल्था$ 0386९-९।॥0फ5 85 
एट 35 5075 0076 वि80. ३० 076 
[45 5प्र2०560 6 ग्या76 0 एणा- 
गाता जिला ० आआक्यागवोी था 
शि्वावा4|,.. [उिक्वाक्वा. रिध्ं. (85४८ 
गंपरवशाला। (36 ३०), 95) "एण 
5. 86, 8४50. 8.6. |....2., .(:.5. 
56550॥ थात 5फ्रणवार९ गंप्रत2९, 
जिाए4एपा, (7? (282०-6, 97]. 
इतना ही नहीं, राजा शारदामहेशप्रसाद 
सिंह शाह बहादुर की पूर्ववर्ती शासिका 
महाराज्ञी वेदशरण कुँवरि के समय की 
सुरक्षित वंशावली को नजरअन्दाज करते 
हुए पण्डित चन्द्रशेखर शुक्ल-जैसे 
तत्त्वदर्शी विद्वान्‌ ने 'रजत-जयन्ती-भूषण' 
में अगोरी-बड़हर की भ्रामक वंशावली 
क्यों प्रकाशित की, यह प्रश्न आज भी 
अनुत्तरित है। इसी तरह बरदी राज्य 
चन्देलों का ज्येष्ठ घराना और अगोरी- 
बड़हर कनिष्ठ घराना है। मिर्जापुर गजेटियर 


वस्तुत: देशी रियासतों की 
वंशावली में रुचि रखनेवालों 
के लिए यह एक सर्वसुलभ एवं 
आसान माध्यम है। यहाँ से न 
केवल सम्बन्धित रियासत की 
वंशावली उपलब्ध होती है, 
अपितु उन रियासतों के 
वैवाहिक सम्बन्ध जिन 
रियासतों से हुए हैं, उनकी भी 
वंशावलियाँ उपलब्ध हो 
जाती हैं। 


भी इसी तथ्य का उद्घाटन करता है- 
"0ागा क्‍60 कवाशंवत जभ्रांड (शातराणण 
._6फ़रल्शा गॉं5 00ज़ 505, 76 ९|6८ 
वधरंताए. उिद्याता भाव छशावधाफृपा 
जिाशाबपी, भव 6 ए0प्राएशआ 0807 
विधवा 0 6 ॥68 णए जशिाशश्ावप, 
(शाएक्ुपा (क2०ाल्टा, ४०।). 2४०], 
9, 7९४९० 38]). इन्हीं तथ्यों का 
विवरण डल्ल्यू., क्रकः और जी.आर. 
डेम्पियर ने भी (७ २०७ जा हा पाए 
(0प्रा।ए 50प्री ए॥6 एटा 50] 
॥6 रूपा ाड्रापंण (894)' में 
दिया है। इन प्रमाणों के बावजूद “रजत- 
जयन्ती-भूषण' में बरदी को छोटे भाई की 
और अगोरी-बड़हर को बड़े भाई की वंश- 
परम्परा का बता दिया गया। अन्तर्जाल पर 
उपलब्ध अगोरी-बड़हर की चन्देल- 
वंशावली 44 अक्टूबर, 2005 ई. को 
अगोरी-बड़हर रियासत के वर्तमान 
उत्तराधिकारी राजा आभूषणब्रह्म शाह के 
भागिनेय कुँवर हेमंग सिंह राजावत से प्राप्त 
हुई सूचना के अनुसार निर्मित है। कुँवर 
हेमंग सिंह राजावत का मूल स्रोत 'रजत- 
जयन्ती-भूषण' ही है। इसलिए “रजत- 
जयन्ती-भूषण' की समस्त त्रुटियाँ 
अन्तर्जाछ पर उपलब्ध अगोरी-बड़हर की 
चन्देल-वंशावली में भी विद्यमान हैं। 
अन्तर्जाल पर उपलब्ध देशी रियासतों 
की वंशावली में होनेवाली इसी तरह की 


एक दूसरी त्रुटि की ओर संकेत करना 
समीचीन प्रतीत हो रहा है। अवध प्रान्त में 
चौहानों की एक रियासत थी “ओयल'। 
इसी रियासत के एक राजा थे सुब्बा सिंह, 
जो 'श्रीधर' उपनाम से कविता लिखते थे। 
राजा सुब्बा सिंह श्रीधर' ने 
“विद्वन्मोद्तरंगिणी' नामक संग्रह-ग्रन्थ का 
संचयन-सम्पादन किया था। हिंदी- 
साहित्येतिहास के आधार-यग्रन्थों में 
परिगणित ठाकुर शिव सिंह सेंगर कृत 
“शिवसिंह-सरोज' -जैसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
एवं बहुश्रुत संग्रह-ग्रन्थ को भी स्थायी 
आधार प्रदान करनेवाले 
“विद्वन्मोदतरंगिणी' नामक संग्रह-ग्रन्थ के 
प्रणेता राजा सुब्बा सिंह 'श्रीधर' के विषय 
में साहित्येतिहास के अनुसन्धित्सुओं को 
सर्वप्रथम सूचना 'शिवसिंह-सरोज' से ही 
प्राप्त होती है। (ठाकुर शिव सिंह सेंगर : 
शिवसिंह-सरोज सम्पादक डॉ. 
किशोरीलाल गुप्त : हिंदी साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग, प्रथम संस्करण, 4970 ई., पृ. 
554)। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने 
'शिवसिंह-सरोज' की कवि-संख्या 704 
पर राजा सुब्बा सिंह 'श्रीधर' के दो सवैयों 
को उद्धृत किया है और “कवियों का 
जीवन चरित्र' नामक खण्ड में कवि-संख्या 
867/704/34 पर इनका परिचय दिया 
है। राजा सुब्बा सिंह 'श्रीधर का परिचय 
देते हुए सर डॉ. ग्रियर्सन लिखते हैं- 
'ए]9 5प004 जा8॥, 6 (॥4प्रौध्ा, 
245 6 906 छा जाकर एण 06 
हाल हाल |, 49]7 6. ॥). छ& 
ए85 4पा07 0 था वाफएगाक्रा। एणार 
ण शदाब९प्रौक्षा (णाए0्शाण ला- 
॥60 छा09एछध्ा १४००8 व्चग्ाशांत (जापरॉ- 
९] 6]7 8. ॥2.) एगञाएा 6645 जाग 
॥6 ए॥06 5प्र[ ०० गराक्ाल' एा 00एटा5 
९0ाग66॥85, ॥6 5९85४०॥5, ॥6 एक्वा- 
0प्र5 89658 ढ०. छिप्रा ॥6 08 ॥छ90- 
्ा। 359९० 0 6 एणार 5 [4 ॥5 
कग5ड था क्ावी0029 0 र्ाावटॉड 
गणा। एणार5 99 ॥6 4पर075 |ञा6- 
एल्काण, 5पफरथा$ 5प्रौरव३व (४, 589 6 
लिए 6फ्ा एल 90695). (७ [). 
(९0286 4ाधीका। (रांरा50ा : ॥॥6 
॥09७छत॥ णएलाव्रणाक्षा वद्िवापरारल 0 
नातपरशञीक्षा, ाश 5ाणा 4889 6. 
क्‍2., 2828 427). 


दी कोर /दिसम्बर, 20!7 


। सुब्बा सिंह 'श्रीधर' ने 
“विद्वन्मोदतरंगिणी' के प्रारम्भ में ही अपना 
परिचय देते हुए लिखा है- 
सुबा जानियो नाम, बखत सिंह को लघु 
तने। 

द्विज मत ले अभिराम, श्रीधर कविता में 
कियो॥ 

-विद्वन्मोदतरंगिणी, छन्द-संख्या 2, 
पृ. 74 
नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा 
हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज कराए जाने 
के क्रम में राजा सुब्बा सिंह 'श्रीधर' द्वारा 
रचित एक और रचना “शालिहोगत्र 
प्रकाशिका' की पाण्डुलिपि उपलब्ध हुई 
है। राजा सुब्बा सिंह 'श्रीधर' ने विक्रम 
संवत्‌ 4896 में 'शालिहोत्र प्रकाशिका' 
का प्रणयन किया था। खोज-रिपोर्ट में इस 
ग्रन्थ का उल्लेख इस प्रकार हुआ है- (७) 
िद्यागट एी 300९ :; #5वी लता 
शि९859. 'षिद्ा)2 0 8प्र0/7 970व॥, 
5फ्रीडशका06 ; ९०0प्रा।५/ 7946 एक्ट 
[09ए0९5 208 876 : 40 < 7 गाला65. 
स्‍65 छल 70326 : 48 #छझाशा 800 
5]0/045.. 079००ाक्राव0९ 
(ब्याबणांशा : 897 ॥246 0 ०07][0- 
आंणा 896 (839 ७. 0.) 28० 
गरध्ाप्रड5टा0 943 (886 6. 72.) 
2]80९ ० 46छ0जआा वादा ॥8ण]भथ 
जाएं, ॥8प्रव०तचा 6९०9, 9576 
जाक्रपा,' 

'शालिहोत्र प्रकाशिका' में राजा सुब्बा 
सिंह ने अपना वंश-परिचय देते हुए लिखा 
ओऔ चलिहै चौहान वंश याही ते भाष्यो॥ 
मात-पिता स्वाहा अनल वत्स गोत्र चौहान। 
याहि वंस में प्रकट भे शंकर नृपति सुजान॥ 
उपजे शंकर वंश में पृथीराज महराज। 
जाहिर जम्बू दीप में करे धर्म के काज॥ 

इसी क्रम में आगे उन्होंने अपनी 
वंशावली का वर्णन करते हुए लिखा है- 
हेम सिंह नृप के भये, बखत सिंह त्यों 
नन्द॥ 
बखत सिंह के चारि सुत, जेठे नृप 
रघुनाथ। 
बहुरि सु जालिम सिंह भो, तासु अनुज 
उमराउ॥ 
तासु अनुज लघु जानि, सुब्बा जानो नाम 
तेहि। 


पल 


वेबसाइट पर उपलब्ध देशी 
रियासतों की वंशावलियाँ, जहाँ 
एक तरफ़ सब गा 
प्रस्तुत कर रही हैं, वहीं दूसरी 
तरफ बिना तथ्यों की परख किये 
बहुत-सी अशुद्ध सामग्री भी परोस 
रही हैं। फिर भी जिसने भी 
अन्तर्जाल पर देशी रियासतों की 
वंशावली प्रस्तुत करने की 
परियोजना बनायी और उसे 
चरितार्थ किया होगा, उसकी इस 
दृष्टि से भी प्रशंसा करनी ही पड़ेगी 
कि इतनी वंशावलियों को 
एकसाथ उपलब्ध कराना कोई 
हँसी-खेल नहीं है। वस्तुत: यह 
कार्य एकनिष्ठ साधना का 
प्रतिफल है। इसे भारत की 
वंशावली-लेखन-परम्परा का 
आधुनिक उन्मेष कहा जाय तो 
अत्युक्ति नहोगी। 


श्रीधर नाम बखानि, बिरचित छन्द प्रबन्ध 
में॥ 

'शालिहोत्र प्रकाशिका' के उपर्युक्त 
छन्दों का अन्तःसाक्ष्य ग्रहण करने पर राजा 
सुब्बा सिंह 'श्रीधर' चौहान वंशोत्पन्न 
क्षत्रिय सिद्ध होते हैं। 

एक ओर जहाँ लखनऊ से 40 कोस 
दक्षिण उन्‍नाव जिले में बसे काँथा के राजा 
रणजीत सिंह के तृतीय पुत्र एवं अवध 
प्रान्त के इंस्पेक्टर ऑफ़ पुलिस ठाकुर शिव 
सिंह सेंगर, डब्लिन (आयरलेण्ड) के 
निवासी भारतीय विद्या-विशारद 
आई.सी.एस. अधिकारी सर डॉ. जॉर्ज 
अब्राहम ग्रियर्सन, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
के उपाध्यक्ष पण्डित गणेशबिहारी मिश्र, 
डिप्टी कमिश्नर तथा काउंसिल ऑफ स्टेट 
के सम्मानित सदस्य रायबहादुर रावराजा 
पण्डित डॉ. श्यामबिहारी मिश्र एवं भरतपुर 
राज्य के दीवान रायबहादुर पण्डित 
शुकदेवबिहारी मिश्र-जैसे महानुभावों ने 
साहित्य-जगत्‌ में राजा सुब्बा सिंह 'श्रीधर' 
की कीर्ति-कौमुदी का प्रीतिपूर्वक 


साक्षात्कार किया, वहीं उनके स्वयं के 
राज्य ओयल के इतिहास में उनका कहीं 
नामोछ्लेख तक नहीं है। इण्टरनेट पर 
उपलब्ध तीन वेबसाइटें ओयल का 
अद्यतन इतिहास प्रस्तुत करती हैं। प्रथम 
वेबसाइट रण शरारटहाए 
&ए«ए७ में ओयल का लिंक 
क्‍%9:/76९077ए2४5.व6,76., 80/-३व09- 
2ा५/98/0/००५॥णा। है। इसी तरह 06 
(9प0) स्रएणा०9१९०९ था ०७ : 
रिव्ंड्पा श०्माएट5.. एा वाता4 
(॥[6705$5://एएए.,200286.00.4व/ 
प्रा[?89ल्‍<&50प...) एवं 6छझा, - रि0ज्वां 
ग्व्वाता।ए एणी ॥09 (॥95:/एएएफ.20096. 
0०0.॥॥/0?0-9:/-..) हैं, किन्तु इनमें से 
कोई भी वेबसाइट हिंदी-साहित्य के अमर 
रत्र राजा सुब्बा सिंह 'श्रीधर' के विषय में 
किसी भी प्रकार की कोई जानकारी 
उपलब्ध नहीं कराती। पहली वेबसाइट में 
ओयल राज्य का संक्षिप्त इतिहास इस 
प्रकार दिया हुआ है- “6 ब्रा०८छ०5 
णाी 6 वधियए छल 0णांशा॥4[फ9 
(व्रप्रीक्षा 45॥47945 व ॥6 इछाएा०९ 
णएा 6 $9399085 0०0 शाकां, ॥4शा9 
गरांशाबा०त गिणा रिव्ंंबशीक्ा वी ॥6 
6॥ ९शथाप्रा9, वंक्षागां (6॥॥, का था 
काए6507, 00क्षा720. 6 [0४8 0० 
(आब्प्रवापा णी दिला शिणा 5494 
दिपाव4 की 4553, जाती 8 सशी। 0 
[९ए५[8७ णा ॥। ॥॥6 [905 व 9 94- 
2974. व्रीं5 6650९ 475 छ/4674[9 
पादा285९०0 शा 90552९558075, ॥6 
(बप्रकात। एक जाए ०जशाात9 
(2९, 6 9॥3, 870 0॥09], 2॥0 ॥5 
0668०९॥१थाग, 6 रिव्वां [भा छाए, 
(2९, 0? 7भाए 706 श265. 
ु॥6 ९596 ॥ 9]] ०07775९0 64 
जा42०5 गा ॥6॥67 6 ॥6 ए॥42९ ०0 
डिग्व्या58 की जागक्पा, (॥9:/72था- 
क#श$इ.ताल.]6.,80/-4098॥9/॥798/0/06] 
.77). पहली वेबसाइट जहाँ ओयल के 
राजघराने को चौहान कहती है, वहीं दूसरी 
और तीसरी वेबसाइटें जनवार कहती हैं। 
उपर्युक्त वेबसाइटों में चौहान एवं 
जनवार का जो सन्दर्भ आया है, उसका 
निराकरण इतिहासकार श्री पवन बख्शी की 
पुस्तक 'अवध के तालुकदार' से होता है। 
श्री पवन बख्शी लिखते हैं- “पुस्तक 
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मैनुअल ऑफ़ टाइटिल लिखती है कि यह 
घराना अपने आपको लखीमपुर खीरी के 
चौहान-क्षत्रियों की एक शाखा मानता है। 
इस ताललुके के वास्तविक संस्थापक 
जनवार क्षत्रिय थे, जो कई शताब्दियों पूर्व 
इस परगना के मुख्य भू-स्वामी थे। अकबर 
के शासनकाल में उन्हें चौधरी का पद और 
राय की उपाधि प्राप्त थी। इस घराने के 
अन्तिम वंशज मेहमान सिंह हुए, जिन्होंने 
राजा की पदवी हासिल की। वे निःसन्तान 
थे। इनके निधन के बाद हलदेव सिंह 
ताललुके के उत्तराधिकारी हुए। हलदेव 
सिंह जयपुर के मूर के राजा चौहान 
वीरसिंह देव के पुत्र थे। हलदेव का विवाह 
मेहमान सिंह की पुत्री से हुआ था।' (श्री 
पवन बख्शी, अवध के तालुकदार, रूपा 
पब्लिकेशन्स इण्डिया प्रा. लि., 7/6, 
अंसारी रोड, नयी दिल्ली-]40 002, 
द्वितीय संस्करण, 2042, पृ. 246- 
247)। 

वस्तुतः अकबर के पूर्व ओयल का 
राज्य जनवार-क्षत्रियों के अधीन था। 
जनवार-वंश के अन्तिम राजा मेहमान सिंह 
के पश्चात्‌ यह राज्य उनके चौहानवंशीय 
दामाद राजा हलदेव सिंह के अधीन हो 
गया। तब से अब तक ओयल में चौहान- 
क्षत्रियों का ही राज रहा है। इतिहासकार श्री 
पवन बख्शी की पुस्तक “अवध के 


तालुकदार' में भी राजा सुब्बा सिंह 
'श्रीधर' का उल्लेख नहीं है। इसका तात्पर्य 
यह है कि ओयल राज्य के वर्तमान 
उत्तराधिकारियों को राजा सुब्बा सिंह 
'श्रीधर' के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। 
डॉ. किशोरीलाल गुप्त ने अपने 'सरोज- 
सर्वेक्षण' में राजा सुब्बा सिंह के प्रपितामह 
का नाम गजराज बताया है (हिन्दुस्तानी 
एकेडमी, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, 
4967 ई., पृ. 723 ), किन्तु इण्टरनेट पर 
उपलब्ध अलग-अलग वेबसाइटों, श्री 
पवन बख्शी की पुस्तक “अवध के 
तालुकदार' एवं राजा सुब्बा सिंह 'श्रीधर' 
के ग्रन्थों के अन्तस्साक्ष्यों का 
गम्भीरतापूर्वक अन्वीक्षण करने पर ज्ञात 
होता है कि चौहान राजा वीरसिंह देव की 
बारहवीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए राजा देवी सिंह 
के अनुज राव आनन्द सिंह के दो पुत्रों में 
बड़े राजा गजराज सिंह को कैमहा का राज 
मिला और छोटे राजा प्रीतम सिंह उर्फ़ हेम 
सिंह को ओयल का। राजा प्रीतम सिंह उर्फ 
हेम सिंह के दो पुत्रों में ज्येष्ठ राजा बख्त 
सिंह और कुँवर शिव सिंह उर्फ सेवा सिंह 
हुए। राजा बख्त सिंह के चार पुत्र क्रमशः 
राजा रघुनाथ सिंह, कुँवर जालिम सिंह, 
कुँवर उमराव सिंह एवं राजा सुब्बा सिंह 
'श्रीधर' हुए। राजपूतों की पारिवारिक 
परम्परा के अनुसार बड़े भाई राजा रघुनाथ 
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सिंह के रहते सुब्बा सिंह को राजा की 
उपाधि नहीं मिल सकती है। इसका मतलब 
यह है कि राजा रघुनाथ सिंह के बाद सुब्बा 
सिंह 'श्रीधर' कुछ समय तक ओयल के 
राजा अवश्य रहे हैं। मिश्रबन्धुओं के 
अनुसार राजा सुब्बा सिंह 'श्रीधर' 
निःसन्तान थे। इसलिए उनके बाद कुँवर 
उमराव सिंह के पुत्र अनिरुद्ध सिंह ओयल 
के राजा हुए। 

उपर्युक्त विश्लेषण का तात्पर्य मात्र इतना 
ही है कि वेबसाइट पर उपलब्ध देशी 
रियासतों की वंशावलियाँ, जहाँ एक तरफ़ 
सब कुछ एकसाथ प्रस्तुत कर रही हैं, वहीं 
दूसरी तरफ बिना तथ्यों की परख किये 
बहुत-सी अशुद्ध सामग्री भी परोस रही हैं। 
फिर भी श्री हेनरी सोस्जयन्स्की, श्री 
अभिजित एवं कुँवर अभिनय राठौर पर 
अंतर्जाल पर देशी रियासतों की वंशावली 
प्रस्तुत करने की परियोजना की न केवल 
परिकल्पना की, अपितु उसे चरितार्थ भी 
किया। इस दृष्टि से अंतर्जाल पर 
वंशावली-लेखकों की इस बृहत्वयी की 
प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। इतनी वंशावलियों 
को एकसाथ उपलब्ध कराना कोई हँसी- 
खेल नहीं है। वस्तुतः यह कार्य एकनिष्ठ 
साधना का प्रतिफल है। इसे भारत की 
वंशावली-लेखन-परम्पपा का आधुनिक 
उन्मेष कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। 
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जआवएण कथा 


आणविक जैविकी, डी.एन.ए. एवं 
ऋग्वेद से अनुमान 


मानव-जीनोम एक चतुर एवं अत्यंत बुद्धिमान कूट-पुस्तक है। साधारणत: पुस्तकें 
हमें केवल भूतकाल के बारे में बताती हैं, परन्तु जीनोम एक ऐसी पुस्तक है जो 
भूत, भविष्य, वर्तमान का त्रिकालदर्शी साक्ष्य है। यह पुस्तक स्वयं अपना फोटो- 
कॉपी बना सकती है, जिसे आप रेप्लिकेशन या द्विगुणन कह सकते हैं। यह पुस्तक 
स्वयं को अभिव्यक्त भी करती है, जिसे ट्रान्सलेशन या प्रोटीन संश्रेषण कहा जाता 
है। द्विगुणन इसलिये सम्भव हो पाता है क्योंकि एडीनिन हमेशा थायमिन के साथ 
और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के ही साथ जोड़ा बनाता है। 


थ डॉ. मधुसूदन उपाध्याय 


तना उत्तेजक और गौरवपूर्ण 
लगता है कि पृथिवी के चार 
अरब वर्षों के इतिहास में हम 
आज जीवित हैं! मैं और आप इतने 
भाग्यशाली हैं कि लगभग पचासी करोड़ से 
अधिक प्रजातियों में हम महत्‌ चेतना 
संपन्न प्राणी, मनुष्य के रूप में हैं। सात 
अरब से अधिक जनसंख्यावाली इस 
पृथिवी पर निश्चित ही हम बहुत भाग्यशाली 
हैं। पृथिवी के इस सम्पूर्ण इतिहास में हम 
उस काल में पैदा हुए, जब हमसे बस कुछ 
हजार मील दूरी पर रह रहे हमारी ही 
प्रजाति के दो सदस्यों ने संभवतः ब्रह्माण्ड 
के महानतम, सबसे आश्चर्यजनक और 
फिर भी सबसे सरलतम रहस्य डी.एन.ए. 
संरचना की खोज की। 
आइये आपको एक नितान्‍्त 
भौतिकवादी फिर भी वैज्ञानिक इतिहास- 


यात्रा पर ले चलें। 

सम्भवतः 4794 ई. के जाड़े के 
प्रारम्भ में एक डॉक्टर ने अपनी एक नयी 
कविता लिखनी शुरू की थी। कविता के 
प्रारम्भिक प्रारूप में कुछ पंक्तियाँ लिखी गईं 
कि क्या हम मान लें कि जीवन की उत्पत्ति 
एक जीवित धागे से हुई ? इस चिकित्सक 
कवि का नाम था येरेस्मस डार्विन और 
लगभग 65 वर्षों के बाद उस कवि डॉक्टर 
का पोता चार्ल्स डार्विन उस धागे के रहस्य 
के और करीब पहुँचा। 

फिर भी कोई धागा कैसे जीवन्त हो 
सकता है। वास्तव में जीवन को पारिभाषित 
करना आपदायुक्त अति दुष्कर कार्य है। 
जीवन कई बार अंधों के गाँव में आये हुये 
उस हाथी की तरह है, जिसने उसकी पूँछ 
पकड़ी तो उसे हाथी झाड़ू की तरह लगा; 
जिसने पेट पकड़ा, उसे एक बड़े ड्रम 


जैसा! अस्तु। 

जीवन को यदि समग्र वैज्ञानिक दृष्टि से 
देखें, तो हम कह सकते हैं कि जीवन के 
सभी लक्षणों में दो लक्षण अति महत्त्वपूर्ण 
हैं : 4. अपने जैसा ही प्रतिरूप बनाना, 
और 2. कोशिका के भीतर या दो से 
अधिक कोशिकाओं के मध्य व्यवस्था या 
क्रमबद्धता का निर्माण। 

एक शशक को देखिये। शशक अपने 
जैसे ही एक और प्राणी को जन्म देता है, 
परन्तु इसके साथ ही वह और इससे 
अधिक भी बहुत कुछ करता है। घास 
खाकर उसे मांस में परिवर्तित करता है 
और उपापचयी ऊर्जा का निर्माण भी करता 
है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि 
शशक और उसकी सभी कोशिकाएँ 
उष्मागतिकी के प्रथम नियम ऊर्जा-सरंक्षण 
के सिद्धान्त का तो अनुपालन करती हैं, 


चार्ल्स डार्विन 


क्लाउडे शैनन 
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किन्तु द्वितीय नियम “ेंट्रापी सिद्धान्त' का 
उल्लंघन करती हैं। वास्तव में यहाँ पर 
येरविन स्क्रोडिंजज का वह अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण कथन कि “जीवित कोशिकाएँ 
क्रमबद्धता और अनुक्रम का वातावरण से 
अनुप्रेरण करती हैं' पूर्णतः सत्य है। 

इन दोनों ही विशेषताओं के लिये जो 
मूलभूत कारण है, वह है 'सूचना'। यदि 
प्रतिरूप-निर्माण की बात करें, तो यह 
प्रत्यक्ष है कि एक सम्पूर्ण वयस्क शशक के 
निर्माण के लिये आवश्यक सूचनाएँ उसके 
भ्रूण में निहित हैं। साथ-साथ ही उपापचय- 
संबंधी व्यवस्था-निर्माण की भी सारी 
सूचनाएँ उसके पास हैं। 

गुणसूत्र, जो डी. एन.ए. के धागों से 
बने हैं, उनके पास सारी सूचनाएँ हैं जो 
रासायनिक संदेशों के रूप में लिखी हैं। 
जहाँ एक रासायनिक अणु एक अक्षर को 
प्रदर्शित करता है, जैसे- आंग्ल भाषा में 
26 अक्षर हैं, इस वर्णमाला में केवल 4 
अक्षर हैं- एडीनिन, ग्वानिन, साइटोसिन 
और थाइमिन। 


॥/ 2) 22 

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही जिस 
एक प्रश्न ने जीव-वैज्ञानिकों के मस्तिष्क 
को लगातार झकझोरने का काम किया, वह 
प्रश्न था कि 'जीन' क्‍या है? इसके 
भौतिक-रासायनिक गुणथधर्म क्या हैं? कैसे 
कोई रासायनिक अणु पीढ़ियों के बीच में 
सूचना आदान-प्रदान एवं स्थानांतरण का 
कारक हो सकता है ? और प्रारब्ध देखिये, 
4953 में जिन दो वैज्ञानिकों ने इस रहस्य 
से परदा उठाया, केवल दस वर्ष पूर्व 
4943 में वे क्या कर रहे थे? फ्रांसिस 
क्रिक (946-2004) पोर्ट्समाउथ में 
कोयले से बम बनाने की कला सीख रहे 
थे और जेम्स वाटसन शिकागो 
विश्वविद्यालय में पक्षीविज्ञान के स्नातक- 
स्तरीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की 
तैयारियों में जुटे थे। मॉरिस विलकिंस 
(4946-2004 ) अमेरिका के परमाणु- 
कार्यक्रम में सम्मिलित थे तो रोजलिण्ड 
फ्रैंकलिन (4920-4958) ब्रिटिश 
सरकार के लिये कोयले की एक्सररे 
संरचना पर काम कर रही थीं। 


डबलिन में 4943 में युद्ध की 
विभीषका से तुरन्त के उबरे एक शरणार्थी 
और महान्‌ भौतिकविद्‌ येरविन स्क्रोडिंजर 
(4887-4964) ट्रिनिटी कॉलेज में 
“जीवन क्‍या है” इस विषय पर अपना 
व्याख्यान देते हुए कहना चाह रहे थे कि 
जीवन का रहस्य गुणसूत्रों में छिपा हुआ है 
जो क्वांटम-यांत्रिकी के नियमों से 
सज्चालित होते हैं। जीवन भौतिकीय, 
यांत्रिकी है- यह कहना संभवतः उतना ही 
सरल है जैसे कि यह कह दिया जाये कि 


ह् 


बाटसन 
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जावएण कथा 


वंश, कुल और गोत्र : 


रतीय संस्कृति अपने मूल स्वरूप में 
णी इतनी जटिल विविधताओं से युक्त है 
कि किसी साधारण प्रेक्षक के लिए 

यह विश्वास करना कठिन हो जाए कि यह एक 
ही संस्कृति के बिखेरे हुए तत्त्व हैं। और उससे 
भी आश्चर्यजनक तथ्य कि सहस्ों वर्षों से निर्बाध 
चली आ रही हमारी परम्पराओं के पीछे 
अकाट्य वैज्ञानिकता का एक निश्चित पुट भी 
विद्यमान है। 

उदाहरणस्वरूप भारत के मन्दिरों को 
देखिए। हालांकि लगातार बाह्य आक्रमण से 
हमारे मन्दिरों के स्वरूप और उनके प्रति हमारे 
विश्वास में जरूर कुछ विसंगतियाँ आ गई हैं, 
फिर भी हमारे मन्दिर केवल अपने गर्भगृह में 
पत्थर की मूर्ति रखे निर्जीब निकाय नहीं, अपितु 
सजीव विग्रह हैं। 

विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सब अपने कुलदेवी 
या कुलदेवता के मन्दिर नित्य ही जाते। यह 
आनुवंशिकी का एक अद्भुत उदाहरण था। 
कुलदेवता या कुलदेवी के मन्दिर से जुड़े कार्यो 
का उत्तरदायित्व अधिकांशतः परिवार के सबसे 
ज्येष्ठ सदस्य के ऊपर होता, लेकिन एक कुल से 
संबद्ध होने के कारण कुल के सभी सदस्यों को 
इसका लाभ मिलता। जैसे आज वैज्ञानिक दस 
हजार वर्ष पुरानी किसी अस्थि से डी.एन.ए 
निकालकर उससे यह सिद्ध कर सकते हैं कि 
वह व्यक्ति आपका पूर्वज रहा होगा या नहीं। 
जाने-अनजाने हमारे वर्ण-शुद्धता के आग्रही 
पूर्वजों ने डी.एन.ए शुचिता को बनाए रखा। 
मन्दिर जाकर वे बस अपनी उपस्थिति दर्ज करते 
थे, यह मैं हूँ, इस वंश का हूँ, मेरा गोत्र यह है, 
यह मेरा कुल है। दरअसल उनकी बात का 
मतलब होता था, यह मेरा डी.एन.ए. है, मेरे लिए 
कुछ कीजिए। अपनी बात रखने का यह तरीका 
कितना वैज्ञानिक है! 

वंश, जाति और गोत्र पर आधुनिक 


प्रेम एक रासायनिक प्रक्रिया है। 

ब्लेसली, ब्रिटेन, 943 में ही एक 
असाधारण गणितज्ञ एलेन ट्युरिंग 
(4942-4954) ने एक गणितीय 
सिद्धान्त दिया कि संख्याओं की गणना 
संख्याओं के प्रयोग से ही संभव है। इसी 


वैज्ञानिक दृष्टि से 
विचार करें, तो हम 
देखेंगे कि किसी भी 
अन्य प्राणी की ही 
भाँति मानव-शरीर 
की मूल इकाई भी 
कोशिका है जिसके 
माइटोकांड्िया व 
केन्द्रक में 
डी.एन.ए. सूत्र पाए 
जाते हैं। केन्द्रक में 
पाए जानेवाले 
डी.एन.ए. अपने 
संघनित रूप में 
गुणसूत्र बनाते हैं। 
इन गुणसूत्रों के 
कुल तेइस जोड़े 
होते हैं और प्रत्येक 
जोड़े का एक 
गुणसूत्र माता से तथा एक पिता से प्राप्त होता है, 
किन्तु माइटोकांड्रिया का डी.एन.ए., केवल और 
केवल माता से ही प्राप्त होता है; क्योंकि निषेचन 
के समय स्पर्म का केवल केन्द्रक ही मादा के 
अण्डे के भीतर प्रवेश पाता है। 

केन्द्रक जीनोम में गुणसूत्रों का अन्तिम 
जोड़ा लिंग-निर्धारक होता है। इस जोड़े के दोनों 
गुणसूत्र, 'लिंग-गुणसूत्र' कहलाते हैं। स्त्री में 
गुणसूत्रों के सभी जोड़े समरूप अर्थात्‌ आकृति 
में समान गुणसूत्रों वाले होते हैं जबकि पुरुष में 
लिंग-निर्धारक जोड़ा विषमरूप अर्थात्‌ आकृति 
में असमान गुणसूत्रों वाला होता है और शेष 
बाईस जोड़े समरूप होते हैं। 

स्त्री के लिंग-निर्धारक गुणसूत्रों को ऋऋ 
तथा पुरुष के लिंग-निर्धारक गुणसूत्रों को ऋ५ 
से व्यक्त किया जाता है। स्पष्ट है कि स्त्री की 
कोशिका से बननेवाले समस्त अण्डाणुओं में 


॥ | ९।॥॥ - ४ 


सिद्धान्त पर एक गणत्र-संकलक कोलोसस 
का निर्माण सम्भव हुआ जो एक 
सार्वभौमिक मशीन थी, परन्तु जिसके पास 
परिवर्तनशील योजना संयोजन था। 
बिल्कुल कोलोसस की ही तरह 
जैविक आनुवंशिकीय योजना एक 


आधुनिक 


5096 (0 
ज 


॥3॥8 (06 
हक 


>-गुणसूत्र ही होगा जबकि पुरुष की कोशिका 
से बननेवाले समस्त शुक्राणुओं में से आधे %- 
गुणसूत्र वाले तथा आधे ४-गुणसूत्र वाले होंगे। 
>5-गुणसूत्र वाले शुक्राणु के अण्डाणु में प्रविष्ट 
होने पर पुत्री का जन्म होता है तथा ४-गुणसूत्र 
वाले शुक्राणु के अण्डाणु में प्रविष्ट होने पर पुत्र 
का जन्म होता है। 

पुरुष की समस्त कोशिकाओं तथा आधे 
शुक्राणुओं में विद्यमान ४-गुणसूत्र ही उसका 
गोत्र-निर्धारक होता है तथा अण्डाणु अथवा 
शुक्राणु में विद्यमान %-गुणसूत्र ही किसी स्त्री 
अथवा पुरुष का पिण्ड-निर्धारक होता है। 
स्पष्टटया दृश्य है कि पुरुष -कोशिका में एक 
पिण्ड (मातृपिण्ड) तथा एक गोत्र होता है किन्तु 
पितृपिण्ड नहीं होता जबकि स्त्री-कोशिका में दो 
पिण्ड (मातृपिण्ड व पितृपिण्ड) होते हैं, किन्तु 
गोत्र नहीं होता। अतः लोक-व्यवहार हेतु पुरुष 


परिवर्तनीय सॉफ्टवेयर है जबकि उपापचय 
एक सार्वभौम मशीन। 

न्यूजर्सी, 4943, क्लाउडे शैनन 
(4946-2004) के मस्तिष्क में दो 
सिद्धान्त आपस में मिलकर एक क्रांतिकारी 
विचार उत्पन्न कर रहे थे, अरस्तू का 
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।2:॥॥ ६५ 


ही दृष्टि 


के पिता का पिण्ड ही उसका पितृपिण्ड कहलाता 
है तथा स्त्री के पिता का गोत्र ही उसका गोत्र 
कहलाता है। कतिपय जन ऐसा कहते हैं कि 
“स्त्री का गोत्र नहीं होता, अतः अविवाहिता के 
लिए पिता का गोत्र ही उसका गोत्र है, किन्तु 
विवाहिता के लिए पति का गोत्र ही उसका गोत्र 
है।' वस्तुतः यह एक भ्रामक व अशाखत्रीय कथन 
है। विवाहिता के पति का गोत्र कदापि उसका 
गोत्र नहीं कहला सकता; क्योंकि समान गोत्रवाले 
स्त्री-पुरुष शास्त्रीयरूपेण भगिनी-भ्राता कहलाते 
हैं। 

लिंग-गुणसूत्रों का एक छोटा-सा निश्चित 
अंश ही ७05थआातए ०५७ 9 में भाग लेता है, 
शेष बड़ा अंश सदैव अपरिवर्तित रहता है। यह 
अपरिवर्तित अंश पितृत्व-निर्णय में विशेष 
सहायक होता है। 

अनेकानेक पीढ़ियों के व्यतीत होने के साथ 
ही डी.एन.ए. के विशिष्ट अंशों (20॥68) में 
किज्चितू नवोद्धव (90/90॥) भी होते रहे 
हैं जिन्हें चिहक (॥4087) कहते हैं। अतः 
समान >-डीएनए। चिह्नकवाले दो व्यक्ति 
सपिण्ड तथा समान -डीएनए चिह्कवाले दो 
व्यक्ति सगोत्र होते हैं। भारतीय शास्त्रों के अनुसार 
सपिण्ड व सगोेत्र स्त्री-पुरुष का विवाह वर्जित है; 
क्योंकि समस्त गुणसूत्रों में आनुवांशिक रोग 
निहित होते हैं और सपिण्डता होने पर अधिकांश 
गुणसूत्रों के आनुवांशिक रोग तथा सगोत्रता होने 
पर कुछ गुणसूत्रों के आनुवांशिक रोग समान 
होते हैं। अतः सपिण्ड व सगोत्र पति-पत्नी की 
सन्‍्तानों में आनुवांशिक रोगों के प्रकटन की 
प्रबलतम सम्भावना होती है जो ठ05शा॥892 
०५७ ३ होने पर भी क्षीण नहीं होती। इस प्रकार 
विवाहार्थ पुरुष के मातृपिण्ड, पितृपिण्ड 
(कथित) व गोत्र य स्त्री के मातृपिण्ड, पितृपिण्ड 
व गोत्र (कथित) से भिन्‍न होने चाहिए। 

जिस प्रकार ४-डी.एन.ए (गोत्र) की 


पैनजेनेसिस और न्यूटन की यांत्रिकी। शैनन 
ने कहा कि इन्फार्मेशन और येंट्रापी असल 
में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जितनी 
कम येंट्रापी उतनी, अधिक सूचना। 
वास्तविकता में डी.एन.ए. जैविक 
सूचनाओं का डिजिटल प्रतिरूप ही है। 


परम्परा पिता-पुत्र क्रम से चलती है उसी प्रकार 

॥॥-7)9% की परम्परा माता-पुत्री क्रम से 

चलती है। डी.एन.ए.-अनुसंधान से पता चलता 

है कि समस्त मानवों में एक ही आधारभूत 

)॥॥-)५» पाया जाता है, केवल चिह्क- 

भेद से ही बहुत सारा भेद उत्पन्न हो गया है। 

प्रत्येक पृथक ॥॥॥-))9.0 -चिह्क एक पृथक्‌ 
मातृ-वंश अथवा मातृ-उपवंश का द्योतक है। 
केवल मातृसत्तात्मक अथवा मातृमूलक 
प्रजातियों में ही अपने मातृ-वंश के स्मरण की 
परम्परा विद्यमान है। इनमें से कुछ प्रजातियों में 
समान मातृ-वंश में विवाह वर्जित है। विवाहार्थ 
उपर्युक्त प्रतिबन्धों में यदि स्त्री व पुरुष के मातृ- 
वंशों को भी जोड़ दिया जाए, तो आदर्श स्थिति 
प्राप्त हो जाती है। अस्तु, समस्त '- 

)7/ -चिह्नकों के भेद से रहित आदि | - 

[)9# का जीवाश्म इथियोपिया से प्राप्त भी हो 

चुका है। यह जीवाश्म जिस स्त्री का है, उसे 

वैज्ञानिकों ने ॥धा००ाणावांब। ४४९! 

अथवा “आदि मातामही' का नाम दिया है, इसी 

आदि मातामही को भारतीय शास्त्रों में 'अजा' 
कहा गया है, यद्यपि उक्त शब्द प्रकृति का 
वाचक भी है- अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां 
बह्वीः प्रजा: सृजमानां सरूपा:। 

अब, इस सामग्री के आधार पर जाति व 
गोत्र की विवेचना की जा सकती है। स्त्री व पुरुष 
की डी.एन.ए.-संरचना की तुलना करने पर- 

स्त्री डी.एन.ए., 5 (॥॥-डी.एन.ए. + 22 
जोड़े समरूप गुणसूत्र + ऋ%-गुणसूत्र ) 

क पुरुष डी.एन.ए. 5 (॥॥-डी.एन.ए. + 22 
जोड़े समरूप गुणसूत्र + %-गुणसूत्र) + 
-गुणसूत्र 
स्पष्टतया दृश्य है कि पुरुष डी.एन.ए.- 

संरचना में गोत्र-निर्धारक ४-डी.एन.ए. से इतर 

शेष 44 डी.एन.ए. जाति को व्यक्त करते हैं। इन 

46 डी.एन.ए. में से किसी एक में भी विद्यमान 


कल्पना करें कि मनुष्य का जीनोम एक 

पुस्तक है, ऐसी स्थिति में 

छ 23 जोड़े गुणसूत्र, इस पुस्तक के 23 
अध्याय हैं। 

छ हर अध्याय में हजारों कहानियाँ हैं 
और हर कहानी एक जीन का 


प्रत्येक पृथक्‌ चिह्॒क एक पृथक्‌ जाति अथवा 
उपजाति के उदय की अमिट कथा है। पृथक्‌ 
परिवेश, पृथक्‌ कर्म आदि किसी भी कारण से 
चिह्क बन जाते हैं और एक बार बने चिह्॒क 
प्रायोजित सामूहिक नरसंहार के अतिरिक्त स्वतः 
नष्ट नहीं हो सकते। अतः स्पष्ट है कि जातीय भेद 
को समाप्त नहीं किया जा सकता; क्योंकि प्रकृति 
स्वयं इसे बढ़ाती चली जा रही है। 

जातीय भेद को अदृश्य बनाने हेतु जातीय 
संकरण भी अनुपयोगी ही सिद्ध होगा; क्योंकि 
इससे निकृष्ट जनों को कुछ पीढ़ियों का लाभ भले 
ही मिल जाए, किन्तु श्रेष्ठ जनों को अनेकानेक 
पीढ़ियों की हानि हो जाती है और यह कदापि 
श्रेयस्कर नहीं माना जा सकता। गोत्र अथवा 
मातृ-वंश अथवा पिण्ड की समानता भी जातीय 
भेद को नष्ट नहीं कर सकती। इस प्रकार जातीय 
भेद की निन्‍्दा करना अथवा उसे अस्वीकार 
करना न ही श्रेयस्‌ है और न ही प्रेयस्‌। इस सत्य 
की स्वीकृति के आधार पर ही वास्तविक 
समरसता की स्थापना हो सकती है। 

यद्यपि प्राचीन ऋषियों ने गोत्रबन्धुता 
(सगोत्रता > €व॒प्थशाए एण ऊ-0)70 
77976/) को समरसता का आधार बताया, 
किन्तु इसके लिए अपने गोत्र (४-डी.एन.ए. 
779727) का ज्ञान होना आवश्यक था। अतः 
यह समरसता ब्राह्मणेतरों को अपने में समाहित 
न कर सकी, किन्तु अब डी.एन.ए.-विद्या के 
कारण यह असम्भव नहीं रह गया है। 

ऐसा नहीं है कि केवल पैतृक गोत्र ही होते 
थे, शक्तों में मातृ गोत्र भी होते हैं जिन्हें शक्ति 
कहा जाता है। जैसे पैतृक गोत्र में पुत्र अपने पिता 
से ५-डी.एन.ए. प्राप्त करता है, वैसे ही 
मातृकुल में पुत्री अपनी माता से माइटोकांड्रियल 
डी.एन.ए. प्राप्त करती है। बिल्कुल जैसे एक पुत्र 
अपने पिता से ४-गुणसूत्र संबधी बीमारियाँ, 
जैसे- गंजापन प्राप्त करता है, वैसे ही कुछ 
बीमारियाँ माँ के माइटोकांड्रियल डी.एन.ए. से भी 
आती हैं। 

वैज्ञानिकों को अभी हमारी परम्पराओं से 
काफ़ी कुछ सीखने की जूरूरत है। 


प्रतिनिधित्व करती है। 

क हर कहानी कुछ पैराग्राफ की बनी है, 
जिन्हें येक्‍्सन कहेंगे, हर येक्सन के 
बाद में कुछ विज्ञापन हैं जिन्हें इन्ट्रन 
कहेंगे। 

क. पेराग्राफ कुछ वाक्यों और वाक्यांशों से 
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'शर्जत 
'सलये: अमन सुंउपायन: नव 
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पजञंसंय:तनःणदेय + देवेक्ले जा हे 
न रकारयरसिगनरैट एव दा सह करण 
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स्व॒स्तय 53 गायोइत आसार: 


लय भर चतीः 


सा शत इर॑व बी» उन एचाया शर्ते रेड: प्व+ बेवेथं: 'सुता नाँ या जनी व 


डे यांत्त भउर्य#नि सा ् 


ब्रुण»जु रिशारईसे स्वयं पष्छुतार 
7 कऋ लस्एा॥ डुरत्आा। 
बुर जाती3उरू 


बने हैं जिसे विज्ञान की भाषा में ओपन 
रीडिंग फ्रेम कहते हैं। 
क हर वाक्य कुछ शब्दों का बना है, 

अर्थात्‌ कोडन्स । 
क सभी शब्द केवल अक्षरों के हैं- 

नाइट्रोजनस बेसेस 

इस किताब में कुल अक्षर-संख्याओं 
के जोड़ दें, तो 8000 बाइबल बन 
जायेगी। 

मानव-जीनोम एक चतुर एवं अत्यंत 
बुद्धिमान कूट-पुस्तक है। साधारणतः 
पुस्तकें हमें केवल भूतकाल के बारे में 
बताती हैं, परन्तु जीनोम एक ऐसी पुस्तक 
है जो भूत, भविष्य, वर्तमान का 
त्रिकालदर्शी साक्ष्य है। यह पुस्तक स्वयं 
अपना फोटो-कॉपी बना सकती है, जिसे 
आप रेप्लिकेशन या द्विगुणन कह सकते हैं। 
यह पुस्तक स्वयं को अभिव्यक्त भी करती 
है, जिसे ट्रान्सलेशन या प्रोटीन संश्लेषण 
कहा जाता है। द्विगुणन इसलिये सम्भव हो 
पाता है क्योंकि एडीनिन हमेशा थायमिन के 
साथ और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के ही 
साथ जोड़ा बनाता है। 

आणविक जीवन विज्ञान के सेंट्रल 
डोग्मा के प्रकाश में देखें, तो कहा जा 
सकता है कि प्रोटीन जीन का वह माध्यम 
है जिससे एक और जीन बनाई जा सके 


नाशजनी3परू॥ लोंस्आपयएलग्डपझवतए५३७ 


>3न॒रा३ मिजन॑शकुवेरप तऊ 
लिाब॒रुणे७ कर ड 


सर्द! स्थल गन आपस) हर ० 


तथा जीन प्रोटीन का वह माध्यम है जिससे 
और प्रोटीन बन जाये बिल्कुल वैसे ही जैसे 
गुरु को योग्य शिष्य अथवा जिज्ञासु शिष्य 
को गुरु की आवयकता होती है। 

किसी कोशिका के लिये प्रोटीन, उसके 
रासायनिक उपापचय, शारीरिकी एवं 
व्यवहार को प्रदर्शित करता है जबकि 
डी.एन.ए. सूचना, सेक्स, द्विगुणन और 
इतिहास को। 
इस इतिहास को भी यदि एक अलग 


कतिपय विद्वानों ने ऋग्वेद के 
यूक्त .63 को डी.एन.ए. में 
हाइड्रोजन-बंधों के निर्माण 
और टूटने की प्रक्रिया से जोड़ा 
है। डी.एन.ए. के 
बहुलकीकरण-प्रक्रिया से 
ऋग्वेद सूक्त-संख्या 4.58 का 
संबंध स्थापित किया जाता है, 
वहीं ढी.एन.ए. की आणविक 
ऊष्मागतिकी का संबंध सूक्त- 
संख्या 0.90 (पुरुषयूक्त) से 
बताया जाता है। 


जातीय, सामाजिक तथा मानव विकास के 

इष्टिकोण से पढ़ा जाये, तो कई ज्वलूंत 

प्रश्नों के उत्तर मिल जायेंगे, यथा- 

हब. कथित आर्य क्‍या मध्य एशिया से आये 
या वे सदैव से भारतीय उपमहाद्वीप के 
निवासी थे? 

हक प्रथम मनुष्य अफ्रीका में पैदा हुआ था 
या अण्डमान में ? 

क वर्ण-शुद्धता और रक्त-शुद्धता का 
मी आनुवंशिकीय आधार क्‍या 

है 


छ. मनु-शतरूपा, आदम-हव्वा और 
एडम-इव क्या कहानियाँ मात्र हैं ? 
कुछ भारतीय शाखज्ञों, जैसे- डॉ. 

चन्द्रशेखर त्रिवेदी आदि का मानना है कि 

ऋग्वेद में वर्णित त्वष्टठ, विवस्वत या 
विश्वरूप वास्तव में डी.एन.ए., ही हैं। कुछ 
का मानना है कि जल के आयनीकरण से 
धनावेशित प्रोटॉन और ऋणावेशित 
हाइड्राक्सिल आयन के बनने की चर्चा 
ऋग्वेद में है- 
देवानां माने प्रथमा अतिष्ठन्‌ 
कृन्तत्रादेषामुपरा उदायन्‌। 
त्रयस्तपन्ति पृथिवीमनूपा द्वा बूबूकं 
वहतः पुरीषम्‌॥ 
ऋग्वेद, 40.27.23 
कतिपय विद्वानों ने ऋग्वेद के सूक्त 

१.463 को डी.एन.ए. में हाइड्रोजन-बंधों 

के निर्माण और टूटने की प्रक्रिया से जोड़ा 

है। डी.एन.ए. के बहुलकीकरण-प्रक्रिया से 
ऋग्वेद सूक्त-संख्या 4.58 का संबंध 
स्थापित किया जाता है, वहीं डी.एन.ए. की 
आणविक ऊष्मागतिकी का संबंध सूक्त- 
संख्या 40.90 (पुरुषसूक्त) से बताया 
जाता है। 

पहली जीवित कोशिका की उत्पत्ति 
समुद्र के जल में हुई, ऋग्वेद में इससे 
संबंधित एक पूरे मंत्र 4.63.4 का अनुमान 
लगाया गया है। कुछ विद्वानों ने ब्रह्मसूत्र 

2.2.4 महद्दीर्घवद्वा हस्वपरिमण्ड- 

लाभ्याम्‌ को डी.एन.ए. की द्विकुंडलित 

संरचना एवं परमाणुवाद से जोड़ने का 
प्रयत्न किया है। 
ऋषयो: मंत्रद्र॒ष्टार। वास्तविकता तो 
मंत्रद्रश् ऋषि ही जानते होंगे। 
(लेखक जीसीआरजी ग्रुप ऑफ़ 
इंस्टीट्यूशन में बायोटेक्रोलॉजी के भूतपूर्व 
विभागाध्यक्ष हैं) 
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ही वंशविज्ञान और डीएनए 
है] 
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थ ईं. हेमनत कुमार 


नुष्य अपने पूर्वजों के बारे में जानने 

के लिए सदैव उत्सुक रहता है, 

उसकी प्रबल इच्छा रहती है, कि 
उसके पूर्वजों में से कोई बड़े नामवाला या 
महाप्रतापी निकल आये और उसे किसी 
महापुरुष का वंशज होने या बड़े घराने में 
जन्म लेने का गौरव प्राप्त हो जाय। 
इतिहासलेखन, ऐतिहासिक सम्पत्तियों के 
वारिसाना हक के निर्धारण, पैतृक सम्पत्ति में 
न्यायपूर्ण हिस्सेदारी, विवाह तय करते समय 
वंश एवं गोत्र का मिलान, अनुवांशिक रोगों 
की जड़ तक पहुँचने, हिंदुओं में पितृ- 
तर्पण/श्राद्ध एवं पूर्वजों की जानकारी रखने 
की हमारी बाल-सुलभ अभिलाषा की पूर्ति 
हेतु पूर्वजों का अच्छा ब्यौरा अर्थात्‌ 
वंशावली का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। 
पूर्वजों की जानकारी रखना ग्रामीण क्षेत्रों में 
बुद्धिमानी का प्रतीक भी माना जाता है; तभी 
तो किसी वाचाल को चुप करने के लिए 
उससे पूछ लिया जाता है कि बताओ तुम्हारे 
दादा के दादा के पड़दादा का क्या नाम है? 
वंशावली एवं कुल सम्बंधी आँकड़ों को, 
पारम्परिक तथा आधुनिक दो विधियों रखा 
जा सकता है। 
() वंश-लेखन की भारतीय 
पारम्परिक प्रणाली 
भारत में वंशावली का निर्माण तथा रख- 
रखाव मुख्यतः चार-पाँच तरीकों से होता रहा 
है-- राजाओं, उच्च कुलीन तथा साधन 
सम्पन्न लोगों की वंशावली भाट, राव आदि 
द्वारा, जन-सामान्य की गया (बिहार) में 
श्राद्ध/तर्पण करानेवाले सम्बन्धित पुरोहित 
द्वारा, अस्थि-विसर्जनग करानेवाले पुरोहित 


आधुनिक वंश-विज्ञान मानव के विकास-क्रम पर आधारित है; और यह मानता 
है कि मानव का विकास लगभग 4 लाख वर्ष पहले चिपैंजी से शुरू हुआ था। 
विकास के इस क्रम में प्रथम विकसित मानव लगभग 4 से .5 लाख वर्ष पूर्व 
काल के बीच, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था तथा उसकी पीढ़ियाँ वहाँ से लगभग 60 
हजार साल पहले विचरण करती हुई विश्व के अन्य हिस्सों में पहुँची। लाखों वर्षों 
में जलवायु, क्षेत्रीय परिस्थितियों तथा जीवन-संघर्षके कारण इनकी कद-काठी 
रूप-रंग तथा बौद्धिक विकास में अन्तर हो गया। 


द्वारा; सनातन धर्मग्रन्थों में तथा काशी, 
बद्रीनाथ, हरिद्वार, द्वारका, जगन्नाथपुरी, 
आदि बड़े तीर्थों में दान-दक्षिणा के सन्दर्भ में 
पुरोहितों द्वारा। 


(2) आधुनिक वंश-विज्ञान 


आधुनिक वंश-विज्ञान मानव के विकास- 
क्रम पर आधारित है; जो यह मानता है कि 
मानव का विकास लगभग 4 लाख वर्ष 
पहले चिपैंजी से शुरू हुआ था। विकास के 
इस क्रम में प्रथम विकसित मानव लगभग 4 
से 4.5 लाख वर्ष पूर्व, काल के बीच, 
दक्षिण अफ्रीका में हुआ था तथा उसकी 
पीढ़ियाँ वहाँ से लगभग 60 हजार साल 
पहले विचरण करती हुई विश्व के अन्य 
हिस्सों में पहुँची। लाखों वर्षों में जलवायु, 
क्षेत्रीय परिस्थितियों तथा जीवन-संघर्ष के 
कारण इनकी कद-काठी, रूप-रंग तथा 
बौद्धिक विकास में अन्तर हो गया; जिसके 
कारण आज विश्वभर में अलग-अलग रंग- 
रूप, कद-काठी तथा बौद्धिक क्षमताओंवाली 
मानव-जातियाँ मौजूद हैं। वैश्विक विस्थापन 
के कारण दुनियाभर में संकर वर्ण के लोग 


बड़ी संख्या में मिलते हैं। इस वर्ग के लोगों 
की पहचान, पारम्परिक वंश-लेखन के लिए 
हमेशा चुनौती रही है; क्योंकि इनके गोत्र का 
निर्धारण अत्यन्त दुरूह होता है। आधुनिक 
वंश-विज्ञान खून के रिश्तेदारों के डी.एन.ए. 
के परीक्षण के आधार पर गोत्र या उपजाति 
तय करता है। 
आधुनिक वंश-विज्ञान का मूल आधार : 
बैीएनए-तकनीक 
मनुष्य अन्य जीवों से इसलिए भी विशिष्ट 
माना जाता है; क्योंकि वह प्रश्न पर प्रश्न 
खड़े करता है। उसके द्वारा आज तक अनेक 
विषयों पर, हजारों-लाखों प्रश्न किये जा 
चुके होंगे। इनमें अति-सहज एवं प्रायः सुनने 
को मिलनेवाले कुछ ऐसे प्रश्नों की बानगी 
देखिये जो सीधे अनुवांशिकी तथा वंशावली 
के विषय से जुड़े हैं- 
कष किसी-किसी परिवार में पैदा होनेवाले 
ज्यादातर सदस्यों में एक जेसी शारीरिक 
कमी देखने को क्यों मिलती है, जैसे 
हाथ न होना, अंगुलियां न होना या 
ज्यादा होना आदि? क्‍या इन्सान के 


॥तीग्ा 
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आवशण कथा 
डीएनए की संरचना में छिपा है, अनुवांशिकता का राज 
े> 


जीवों को विभिन्‍न प्रकार की विशेषताएँ उनके माता-पिता से प्राप्त होती 
हैं। यह डीएनए के द्वारा अगले वंश में पहुँचती हैं। डीएनए शरीर की 
प्रत्येक कोशिका में होता है तथा इनमें व्यक्ति के पूर्वजों के शरीर की 
जानकारियाँ भरी होती हैं। यह परिस्थिति एवं संयोग पर निर्भर करता 
है कि कौन-कौन सी जानकारी/गुण-अवगुण प्रकट होंगे तथा कौन- 
कौन से नहीं। डीएनए में संग्रहित जानकारियों को जीन तथा इन जींस 
के समूह को जीनोम कहते हैं। डीएनए की आकृति रस्सी की तरह 
ऐंठी हुई दो टांगवाली सीढ़ी (]9/5०0 ।,800७7) के समान होती 
है। इस सीढ़ीनुमा डीएनए का निर्माण अम्ल तथा प्रोटीन से होता है, 
जिसमें साइडो के रिबननुमा टांगें/खम्भे फास्फेट तथा सुगर के अणुओं 
से बने होते हैं तथा पायदान का निर्माण नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन 
तथा हाइड्रोजन के अणुओं के संयोग से होता है। साइडों के ऐंठे हुए 
रिबननुमा खम्भों को डबल हेलिक्स तथा पायदाननुमा आकृति को बेस 
कहा जाता है। सूचनाओं का भण्डार एवं संग्रहण बेस के अणुओं की 
आकृति एवं गठन के विभिन्‍न संयोगों तथा पैटर्नों द्वारा होता है। बेस 
के निर्माण में लगे नाइट्रोजणग, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा कार्बन के 
अपणु परस्पर अनेक प्रकार के संयोजन बना सकते हैं। इन अणुओं के 
परस्पर संयोजनों की संख्या लाखों हो सकती है और ये अपनी बनावट 
में करोड़ों सूचनाएँ एकत्र कर सकते हैं। यदि किसी बीज के डीएनए 
के बेस के अणुओं के क्रम में बदलाव कर दिया जाए तो पैदा 
होनेवाला पौधा भी बदला हुआ होगा। जब ये अणु आपस में किसी 
विशिष्ट पैटर्न पर इस प्रकार जुड़ते हैं कि इनमें शरीर की कोई 
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सूचना/गुण/विशेषता पूरी तरह समाहित हो जाये तो अणुओं के उस 
समुह को जीन (5०7०) कहा जाता है। 

ऊपर बताया गया है कि बेस का निर्माण नाइट्रोजग, ऑक्सीजन, 
हाइड्रोजन तथा कार्बन के अणुओं से होता है। ये आपस में जुड़ते 
समय चार प्रकार के बन्धन/संयोजन बनाते हैं, जिनके नाम एडेनीन, 
गुआनीन, सायटोसीन तथा थाइमीन रखे गये हैं। इन्हें क्रमशः ए, जी, 
सी और टी से दर्शाया जाता है। यह भी पाया गया कि कोई भी बेस 
या तो ए और टी के युग्मन से या सी और जी के युग्मन से ही तैयार 
होता है। इनके युग्मन को बेस पेयर कहते हैं। यूँ तो पूरा जेनेटिक कोड 
ए, जी, सी और टी के संयोग से ही बनता है, परन्तु इसे पढ़ना व 
क्रमबद्ध रूप में लिखना बहुत कठिन होता है; क्योंकि प्रत्येक कोशिका 
में बेस पेयर की संख्या, तीन बिलियन तक या अधिक हो सकती है। 
साथ ही साथ प्रत्येक बेस भी लगभग 60 विभिन्‍न तरीकों से बन 
सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ए, जी, सी और टी 
के डबल हेलिक्स से जुड़ने के तरीके, असंख्य होते हैं। 

मनुष्य के डीएनए में ये तरीके 3.55 अरब तक हो सकते हैं। इस 
प्रकार सम्पूर्ण शरीर की कोशिकाओं में अरबों-खरबों सूचनाएँ ए, जी, 
सी और टी के आपस में एवं डबल हेलिक्स से मिलने के तरीकों में 
समाहित रहती हैं। ए, जी, सी और टी के अणुओं के बेस में परस्पर 
संयोजित होने तथा डबल हेलिक्स से जुड़ने के विभिन्‍न सुस्पष्ट पैटर्नो 
को डीएनए कोड कहा जाता है तथा इनको समझकर आँकड़े प्राप्त 
करना तथा निष्कर्ष निकालना, डीएनए डीकोडिंग कहलाती है। 


बीमार अंगों, जैसे- हृदय, लीवर, 
किडनी, आँख आदि की जगह पशुओं 
के स्वस्थ अंग लगाए जा सकते हैं? 
जीवों की बहुत नजदीकी प्रजातियों की 
बनावट तथा पैटर्न में सूक्ष्म अन्तर कौन 
पैदा करता है? 

पेड़-पौधों के बीज में ऐसा क्या होता है 
कि जिसका बीज बोया जाय, वही 
उगता है? किस कारण पेड़-पौधों की 


सभी पत्तियाँ समरूप होती हैं, भले वे 
छोटी हों या बड़ी; अलग-अलग प्रजाति 
की हों या नयी-पुरानी? क्‍या धान की 
कोई किस्म ऐसी नहीं तैयार की जा 
सकती, जो बहुत कम सिंचाई करके 
उगायी जा सके ? कया तरबूज में दशहरी 
आम की खुशबू आ सकती है? 

इन जैसे अनेक प्रश्न तथा जिज्ञासाएँ 


अक्सर हमारे मन-मस्तिष्क में घुमड़ती रहती 


हैं। 49वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक ऐसे प्रश्नों 
को पूछना मूर्खता की निशानी माना जाता था। 
प्रश्नकर्ता के अत्यधिक आग्रही होने पर लोग 
“प्रभु की माया' या 'बोया बीज बबूल का, 
तो आम कहाँ से होय' अथवा “कुदरत की 
माया' कहकर उससे पिण्ड छुड़ाते थे। इन 
रहस्यों से परदा उठने की शुरूआत सर्वप्रथम 
एक यूरोपवासी दार्शनिक-वैज्ञानिक ग्रेगर 
जॉन मेण्डल की खोजों से हुई। सन्‌ 856 
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ही 863 के बीच उन्होंने मटर की कई 
प्रजातियों पर प्रयोग करते हुए वंश के 
सम्बन्ध में कई परीक्षण-आधारित निष्कर्ष 
निकाले, जैसे- 
हक विभिन्‍न जीव-जन्तु कैसे होंगे, इसके 
लिए उनके माता-पिता जिम्मेदार होते हैं। 
(हालांकि यह बात पूर्व से ही विभिन्‍न 
रूपों में ज्ञात थी ) 
कह. विभिन्‍न जीव-जन्तुओं में उनके माता- 
पिता के पूर्वजों, जैसे- दादा-दादी, 
नाना-नानी के गुण भी होते हैं। 
हक. माता-पिता एवं उनके पूर्वजों के कौन- 
कौन से गुण सनन्‍्तान में आएँगे- यह 
संयोग, परिस्थितिजन्यता तथा गुणों की 
प्रबलता एवं निर्बलता पर निर्भर करता 


है। 

इन विशेषतापूर्ण निष्कर्षों को उन्होंने 
अनुवांशिक (जेनेटिक ) गुणों का नाम दिया। 
परन्तु वह यह स्पष्ट नहीं कर पाये कि ये गुण 
शरीर में किस स्थान पर, किस रूप में तथा 
कैसे रहते हैं और किस प्रक्रिया से अगली 
पीढ़ियों में जाते हैं। क्या इन गुणों में जरूरत 
के हिसाब से बदलाव किए जा सकते हैं या 
नहीं आदि। सही अर्थों में इन प्रश्नों का उत्तर 
क्रोमोसोम तथा डीएनए की खोज के बाद ही 
मिलना शुरू हुआ। चूंकि यह विषय 
आदिकाल से ही अनन्त जिज्ञासाओं से भरा 
हुआ तथा बहुत महत्त्वपूर्ण रहा, इस कारण 
विश्व के अनेक वैज्ञानिक इस क्षेत्र में लगातार 
कार्य कर रहे थे, इन्हीं में से एक थ्योडोर 
बोवेरी तथा वाल्टर ने 4880 में बताया कि 
कोशिकाओं के केन्द्रक/न्यूक्लिस के अन्दर 
कुछ तनन्‍्तुनुमा पिण्ड होते हैं। ये ही 
अनुवांशिक/जेनेटिक गुणों को अगली पीढ़ी 
में भेजते हैं। इन तनन्‍्तुनुमा पिण्डों को 
क्रोमोसोम का नाम दिया गया। 

सन्‌ 4944 में कैनेडियन-अमेरिकी 
वैज्ञानिक ओसवाल्ड एबेरी ने खोज कर 
बताया कि क्रोमोसोम की संरचना अम्लीय 
प्रकृति के अणुओं से मिलकर बनी होती है। 
इन संरचनाओं को )60०50शा790 
प्र०0।०५० ७०४० नाम दिया गया। डीएनए 
इसी का संक्षिप्त रूप है। डीएनए की खोज 
से पहले तक यही माना जाता था कि 
अनुवांशिक गुणों का संवहन कोशिका के 
अन्दर पाए जानेवाले प्रोटीन के द्वारा होता है। 
वैज्ञानिक ओसवाल्ड एबेरी ने एक-एक 
करके कोशिका के अवयवों को अलग कर 


है पजाशाः ला है 


कोशिका-वृद्धि के प्रयास किये, जिनमें से 
एक को छोड़कर सभी सफल रहे। जिस 
प्रयोग में क्रोमोसोमो अलग कर कोशिका- 
वृद्धि/संवर्धन किया गया, वही प्रयास 
असफल रहा। इससे सिद्ध हुआ कि 
अनुवांशिक गुण, क्रोमोसोम के कारण ही 
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। चूंकि 
क्रोमोसोम का निर्माण मुख्यतः डीएनए से 
होता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि 
अनुवांशिक गुणों का संवहन डीएनए द्वारा ही 
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। बाद में 
अनेक परीक्षणों द्वारा यह तथ्य सिद्ध भी होता 
रहा। 

सन्‌ 953 में इंग्लैण्ड के वैज्ञानिक 
जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए 
की त्रिविमिय आकृति एवं आणविक गठन 
की खोज की। इसमें उन्होंने बताया कि 
डीएनए की संरचना दो टांगोंवाली ऐंठी हुई 
सीढ़ी की तरह होती है। इसकी दोनों टांगों को 
9070 प्लर७४% तथा इन्हें आपस में 
जोड़नेवाले पायदान-जैसी आकृतिवाली 
रचना को 'बेस' कहा गया। बेस अनुवांशिक 
गुणों के संग्रहण, रखरखाव तथा प्रेषण के 
लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अवयव सिद्ध 
हुआ। इसे डीएनए की आत्मा कहा जा 
सकता है। वर्ष 4964 में वैज्ञानिक मार्शल 
वारेन नाइरेनबर्ग ने अथक प्रयास करके बेस 
में छिपे संदेशों को पढ़ने की विधि विकसित 
की, इसे 6००0478 ० )9५ कहा गया। 
इसी से सम्बन्धित कार्य में भारतीय मूल के 
डॉ. हरगोविन्द खुराना ने भी शोध कर नोबल 
पुरस्कार प्राप्त किया। सन्‌ 984 के आस- 
पास पहली बार डीएनए में छिपे सन्देशों का 
व्यावहारिक उपयोग सम्भव हुआ। वर्ष 


990 में अमेरिका ने ॥॥6 प्रपयाक्ा 
0द्ाणा6 0००८ आरम्भ किया। इसमें 
मानव शरीर में मौजूद डीएनए की डीकोडिंग 
करने का लक्ष्य रखा गया, ताकि अनुवांशिक 
गुणों की अधिकाधिक जानकारी मिल सके। 
यह कार्य 2003 से 2008 के बीच पूरा 
हुआ। जुड़वाँ बच्चों की जेनेटिक 
बनावट/मेकअप में बहुत ही थोड़ा एवं महीन 
अन्तर होता है। वर्ष 2043 में यह चुनौतीपूर्ण 
अन्तर ढूँढ़ा जा सका। हालांकि जुड़वा बच्चों 
के कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनके डीएनए में 
अन्तर नहीं ढूँढ़ा जा सका है। वर्ष 2044 में 
वैज्ञानिकों ने डीएनए का कृत्रिम तरीके से 
मनवाज्छित प्रारूप तैयार किया। इसे 
शराब (७7०0 ॥४९९-फ कहा 
गया। इसी वर्ष मानसिक शिथिलता को पैदा 
करनेवाले जीन (समान गुण धारण 
करनेवाले डीएनए के भाग को जीन कहते 
हैं) की भी खोज हुई। 

अनुवांशिकी की उपर्युक्त विकास-यात्रा 
से ज्ञात हो रहा है कि मात्र 25 साल के 
अन्दर, इस क्षेत्र में वैज्ञनिकों ने कितनी महान्‌ 
उपलब्धियाँ हासिल कर लीं। विज्ञान की इस 
शाखा के भविष्य में भी बहुत अधिक 
विकसित तथा फलदायी होने की सम्भावना 
है। इस विधा का लाभ कई क्षेत्रों में लिया जा 
रहा है। इनमें से कई का तो यह एकमात्र 
विकल्प बनकर उभरा है; खासकर कुल या 
वंश-निर्धरण में। 
कुल/वंश निर्धारण और अनुवांशिक 
विज्ञान 


डीएनए टेस्ट से वंश-सम्बंधी तीन प्रमुख 
उद्देश्य पूरे किये जा सकते हैं- 4. रक्त- 
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जवएण कथा 


वर्ण-व्यवस्था की गतिशीलता 


बह डॉ. वेद प्रकाश शर्मा 


भारत में काल्लंतर में जो सुव्यवस्थित और 
सूत्रबद्ध रूप से वर्ण-व्यवस्था रही, उसमें 
आक्रांताओं के कारण और सांस्कृतिक 
विमुखता के कारण ये सब व्यवस्थित सूत्र 
छूट गये। परन्तु इतिहास संकलन के जो 
उपक्रम ऋषियों ने और तत्पश्चात्‌ समयानुसार 
स्थापित होते गए, वे न्यूनाधिक वर्तमान में 
भी उपस्थित हैं। तीर्थस्थानों पर पुरोहितों की 
सूचीबद्धता में उनको गति मिलती रही है। 
परन्तु देश की विशालता और निरंतर 
आक्रमणों के कारण यह सूत्रबद्धता बाधित 
हुई, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्‍न मत, 
सम्प्रदाय, जातियाँ, उपजातियाँ और अन्यान्य 
जातियों में सामाजिक विभक्तता होती गयी। 

इस विभाजन में मूलभूत सूत्रों की 
क्रमबद्धता छटती गई, परन्तु जितना जिसको 
स्मरण रहा या जहाँ तक सूत्र-समायोजन 
होता रहा, वहाँ तक वे प्रयत्रशील रहे। इसी 
क्रम में आक्रांताओं का प्रतिरोध करते-करते 


सम्बन्धियों की पहचान करना, 2. वैश्विक 
स्तर पर पितृ एवं मातृ-कुल के पूर्वजों की 
पहचान करना और 3. अनुवांशिक बीमारियों 
की खोज एवं उपाय। इनका परिचयात्मक 
विवरण अग्रवर्णित है। 
4. ड्रीएन टेस्ट द्वारा रक्त-सम्बन्धियों को 
पहचानना 

जन्मदाता माता-पिता एवं रक्त-सम्बन्धियों की 
एकदम सही एवं विश्वसनीय जानकारी पाने 
के लिए डीएनए टेस्ट का बहुत नाम सुना जा 
रहा है, खासकर पिता की सही पहचान 
जानने में। कई बार जमीन-जायदाद से जुड़े 
मामलों में किसी व्यक्ति के जैविक माता-पिता 
की सही पहचान करना आवश्यक हो जाता 
है। ऐसे में सम्बन्धित अभिभावक पक्ष एवं 
दावेदार वारिस का डीएनए टेस्ट करा लिया 
जाता है। इस टेस्ट में दावेदार वारिस का 
डीएनए यदि अभिभावक स्त्री या पुरुष के 
डीएनए से मिल जाये, तो वे ही उसके 
जैविक माता-पिता सिद्ध हो जाते हैं। जन्म 
देनेवाले माता-पिता की एकदम सही पहचान 


रक्त-सम्बन्धियों को 


कठिनतम परिस्थितियों का सामना भी करना 
पड़ा। इस कारण उन्होंने स्थानवाचक, 
दिशावाचक तथा अन्य प्रकार की सूत्रबद्धता 
प्रारम्भ कर दी और भारत ही नहीं विदेशों में 
भी उनके प्रत्यागमन के कारण बहुत-सी 
नवीन सूत्र-रचनाएँ प्रारम्भ हुईं। 

भारत में कुछ भूभाग में मतान्तर भी 
हुआ। परन्तु वहाँ भी मतान्तर के उपरान्त 
उन बंधुओं ने अपने प्राचीन सूत्रों को संजोये 
रखा और उसे गति दी। ऐसा ही एक स्थान 
हरियाणा प्रदेश में में मेवात क्षेत्र है, जहाँ 
गाँवों में 'जगा' छोग घर जा-जाकर उनके 
पूर्वजों की वंशावलियाँ पढ़कर सुनाते हैं 
और सुनते-सुनते रामसिंह, कृष्ण सिंह आदि 
के उपरान्त अब्दुल, फिर रहमान आदि आ 
जाता है और इतना ही नहीं, आज भी वे इसे 
बड़े गर्व से सुनते हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं 
होती। पर कट्टरपंथियों को अब इससे 
आपत्ति हो रही है, साथ ही इस बही में 
परिवार के शुभ मंगल कार्यों का भी उल्लेख 
वर्णित होता है। 


के लिए किए जानेवाले इस परीक्षण को 
90७ एबवालाणा9 प८छ कहते हैं। 
अस्पताल में बच्चे बदल जाने पर, खोए बच्चे 
या वर्षों बाद प्रकट हुए गुमशुदा के परिजनों 
की पहचान, विस्फोट या दुर्घटना में बिखर 
चुके शरीर के टुकड़ों की पहचान, अज्ञात 
शवों की पहचान सम्बन्धित सभी पक्षों के 
डीएनए को मिलाकर की जाती है। ऐसे 
परीक्षणों के परिणाम एकदम ठीक आते हैं। 
माता-पिता के अलावा दादा-दादी, भाई- 
बहन, जुड़वाँ, नाना-नानी, चाचा का भी पता 
डीएनए टेस्ट द्वारा लगाया जा सकता है। 
पितृकुल के लोगों की पहचान करने के लिए 
किये जानेवाले डीएनए-परीक्षण को वाई- 
डीएनए तथा मातृकुल के लोगों की पहचान 
करने के लिए किये जानेवाले परीक्षण को 
एमटी-डीएनए टेस्ट कहा जाता है। बताया 
जाता है कि बम-विस्फोटों में दिवंगत हुए पूर्व 
प्रधानमंत्री स्व. राजीव गाँधी तथा पंजाब के 
पूर्व मुख्यमंत्री स्व. बेअन्त सिंह के प्रकरण में 
डीएनए-परीक्षण के आधार पर ही निष्कर्ष 


परन्तु बहुत-सी जनजातियाँ, वनवासी 
जातियाँ व अन्त्यज जातियाँ आदि, जिनके 
प्राचीन सूत्र विभिन्‍न कारणों से विस्मृत होते 
गए तथा इस्लामी आक्रांताओं ने यहाँ एक 
निम्न जाति ही बना दी, जिसका भारतवर्ष में 
कोई अस्तित्व ही नहीं था। आक्रांताओं की 
र्त्रियाँ, जो स्कंधवार से बाहर नहीं जाती थीं, 
उनके लिए योद्धाओं को पकड़कर उनका 
मान भंग करने के लिए उन्हें मैला ढोने को 
बाध्य किया गया और वह एक जाति ही बन 
गई, परन्तु वे भी योद्धा जातियाँ ही थीं। 

मूल रूप से चार वर्ण ही भारतीय 
सांस्कृतिक व्यवस्था में स्वीकार्य थे, परन्तु 
श्रेष्ठठा, उच्चैस्त्व व अन्यान्य वैशिष्ट्य के 
कारण जब अलगाव हुआ, तब भिन्‍न 
जातियाँ अस्तित्व में आती गईं और यह 
भिन्‍नता इतनी बढ़ी कि उनका वर्गीकरण ही 
असम्भव प्रतीत होने लगा। यदि ब्राह्मण-वर्ण 
की ही बात करें, तो अनेक प्रकार के ब्राह्मण 
ही अस्तित्व में आ गये। फिर उनमें श्रेष्ठता 
और अश्रेष्ठता के लिए स्पर्धा प्रारम्भ हो गयी। 


निकाले गये थे। 
डीएनए द्वारा विश्व-स्तर पर मात एवं 


2. 
सिम पर पक पार के पूर्वजों की पहचान तथा उनके 
श्रक 


वैश्विक _प्रसार-परिभ्रमण-विस्थापन- 
सम्बंधी तथ्य ज्ञात करना 
इस प्रक्रिया के तीन मुख्य सिद्धान्त हैं। 
पहला यह कि पृथिवी के सभी इंसान 
अफ्रीका के किसी “आदि मानव' की 
सन्‍्तान है, जो अनुमानतः 4 से 4.5 लाख 
वर्ष पूर्व हुआ था। जलवायु, परिस्थितियों 
तथा जीवन-संघर्ष आदि के कारण इनकी 
लम्बाई-चौड़ाई, रंग, चेहरे की बनावट, 
शारीरिक बुद्धि-बल आदि अलग-अलग 
हो गये। 

दूसरा यह है कि माता-पिता से अगली 
पीढ़ी में 46 गुणसूत्र जाते हैं, इनका कुछ 
हिस्सा ऐसा होता है जो पिता से केवल पुत्र 
को जाता है; इसे वाई-क्रोमोसोम कहते हैं। 
पिता से प्राप्त डीएनए में बच्चे के दादा-दादी 
एवं उनके पूर्वजों का तथा माता से प्राप्त 
डीएनए में नाना-नानी एवं उनके पूर्वजों का 
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क्र उन्हीं का एक वर्ग आरक्षित वर्ग में भी 
समाहित हो गया, और ब्राह्मण-वर्ण में 
सम्मिलित रहने का प्रकारांतर से प्रयास भी 


रहा। 

इसी प्रकार क्षत्रिय-वर्ण भी विभिन्‍न 
श्रेणियों में विभक्त होता गया और इनमें 
परस्परिक बवैमनस्य भी उत्पन्न हो गया। फिर 
इन्हीं में एक वर्ग तो राष्ट्रक्षा के लिए 
प्राणोत्सुग के लिए तत्पर रहा, वहीं दूसरी 


डीएनए भी मिला होता है। 

तीसरा सिद्धान्त यह है कि किसी व्यक्ति 
के समान गोत्रीय/उपजातीय मानव-समूह 
(प४9०ह्टा०79) का निर्धारण उसके 
डीएनए एवं दुनिया में मौजूद मानव-समूहों के 
डीएनए की समानता के आधार पर किया जा 
सकता है। उक्त उद्देश्यों को निम्नवर्णित तीन 
टेस्टों के माध्यम से पूरा किया जाता है :- 
5. पैटरनल लायनेज टेस्टिंग 
यह परीक्षण पिता के कुल के आदि-पूर्वजों 
को जानने के लिए किया जाता है। इसमें 
किसी व्यक्ति के डीएनए के वाई-क्रोमोसोम 
(डीएनए का वह हिस्सा, जो पिता से केवल 
पुत्र को मिलता है) का परीक्षण कर, वैश्विक 
स्तर पर उसके जैसे वाई-क्रोमोसोम वाले 
व्यक्तियों की खोज एवं मिलान कर निष्कर्ष 
निकाले जाते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि 
इस टेस्ट से प्रथम आदि-पूर्वज तक की 
कड़ियाँ जोड़ना सम्भव है। इस टेस्ट से 
पितृकुल में हुए प्रसिद्ध पुरुषों का चिह्मांकन 
भी किया जा सकता है। वर्तमान दुनिया में 


ओर वैमनस्य के कारण आक्रांताओं को 
आमंत्रित करने का अपराधी भी बना। इसी 
प्रकार कृषि के मूल कार्य से पृथक्‌ होकर भी 
वह वैश्य वर्ण वैश्य ही बना रहा और मात्र 
व्यापार पर आधिपत्य करने के कारण उनकी 
अलग पहचान बन गई, परन्तु बाद में कृषि 
से दूर तक भी उन का कोई संबंध शेष नहीं 
रहा। 

इसी प्रकार जो शूद्र-वर्ण कहा जाता है, 
जिसे विधर्मियों ने अन्य हिंदू समाज से दूर 
करने का भरसक प्रयत्न किया और यह भी 
स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस प्रकार के 
षड़्चंत्र के कारण एक बड़ा वर्ग अलग भी 
हुआ है; क्योंकि उन्होंने पता नहीं कहाँ से 
अनुचित तर्क देकर उन बंधुओं को भ्रमित 
करने का प्रयत्न किया। परन्तु वास्तविकता 
तो यह है कि जिस प्रकार ब्राह्मण-वर्ण 
महत्त्वपूर्ण था उसी प्रकार शूद्र-वर्ण भी 
समाज की चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का अभिन्‍न 
अंग है और शूद्र की पूजा के भी 
उदाहरण हमे ग्रंथों में अनेक स्थानों पर 
उपलब्ध हैं। 

चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के बिखराव के 
उपरान्त और जातीय व्यवस्था में जो 


लगभग 4१9 सुस्पष्ट व अलग-अलग 
पितृकुल सगोत्रीय समूह (हैप्लोग्रुप्स) हैं। 
इनमें से महत्त्वपूर्ण कुलों का संक्षिप्त एवं 
परिचयात्मक विवरण आगे दिया जा रहा है। 
वाई डीएनए हेप्लोग्रुप्स 

प्रमुख पितृकुलों/ग्रुपों का नाम एवं उन स्थानों 
के नाम जहाँ के अधिकांश मूल उसमें आते 
हैं। (ए) सूडान तथा इथोपिया, (बी) पूरा 
अफ्रीका, (सी) पूर्वी युरेशिया, पूर्वी तथा 
दक्षिण-पूर्वी एशिया, पश्चिमी-उत्तरी अमेरिका, 
(डी) एशिया के सभी भाग, (ई) अफ्रीका 
तथा यूरोप, (एफ) गैर अफ्रीकी, (जी) 
यूरोप, मध्य-पूर्वी तथा उत्तरी अफ्रीका, 
एशिया, (एच) भारत, रोम तथा खानाबदोस 
जिप्सी वंश, (जे) उत्तरी अफ्रीका तथा 
दक्षिण यूरोप, (के) यूरेशिया, दक्षिण-पश्चिमी 
एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया, (एल) भारत, 
पाकिस्तान, दक्षिण यूरोप, उत्तरी अफ्रीका 
पूर्वी-मध्य एशिया, (एन) चीन एवं 
साइबेरिया, (ओ) पूर्वी एशिया तथा चीन, 
(आर) उत्तरी भारत तथा पूर्वी यूरोप, (एस ) 


बिखराव और विलगाव उत्पन्न हुआ, उसके 
भयावह परिणाम देखकर उनका समाधान 
वर्ण-व्यवस्था में खोजने से बहुत सारे विद्गप 
स्वतः समाप्त हो जायेंगे। परन्तु वर्तमान में 
जातीय व्यवस्था को किसी भी प्रकार 
सुरक्षित रखना दूर की कौड़ी प्रतीत हो रही 
है। बेशक आप कितनी ही वंशावलियाँ 
संभालकर रख लें, परन्तु यह भी एक 
सत्यता है कि कृत्रिम व्यवस्था समाप्त होकर 
ही रहती है और केवल सनातन व्यवस्था ही 
शेष रहती है। इसी पर वर्ण-व्यवस्था 
आधारित थी। यदि राजनीति पर वर्चस्ववान्‌ 
नेता और बुद्धिजीवी थोड़ा भी नकार दें, तो 
यह जातीय व्यवस्था बिलकुल ही 
समाप्तप्रायः हुई समझो; क्योंकि एक नयी 
जातीय व्यवस्था स्थापित होती प्रतीत हो रही 
है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि 
सभी प्राचीन कार्यों से अलग होकर एक नयी 
व्यवस्था में सभी वर्णों के लोग, जिससे 
जातियों का प्रादुर्भाव बताया जा रहा है, 
वर्तमान सेवाओं में सहभागी हैं। अतः, 
जातीय व्यवस्था या प्रथा न तो मूल 
समाजिक व्यवस्था है और न ही आगे 
रहेगी। 


पापूआ न्यू गुआना। 

यह टेस्ट किसी व्यक्ति के जैविक पिता 
की पहचान वैज्ञानिक तरीके से करने के 
लिए भी प्रसिद्ध है। 
8. 70५4 ॥7७7' 
यह परीक्षण किसी व्यक्ति की जैविक माता 
या उसके कुल के पूर्वजों (नानी का कुल), 
की जानकारी के लिए किया जाता है। इसको 
माइट्रोकोण्डरियल टेस्ट भी कहते हैं। सभी 
मनुष्यों की प्रथम महिला पूर्वज, 'ईव' को 
माना जाता है जो अनुमानतः पूर्वी अफ्रीका 
में 4 से 4.50 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। 
कालान्तर में उसकी सन्तान विश्वभर में फैल 
गयी। वैज्ञानिकों का कहना है कि एमटी 
डीएनए टेस्ट से वह वर्तमान काल के किसी 
व्यक्ति तथा ईव के बीच की पीढ़ियों का पता 
लगा सकते हैं। इस टेस्ट से मातृकुल में हुए 
प्रसिद्ध व्यक्तियों का चिह्रांकन भी किया जा 
सकता है। माना जाता है कि वर्तमान दुनिया 
में लगभग 25 सुस्पष्ट अलग-अलग 
सगोत्रीय मातृकुल-समूह हैं। इनमें से 


दी कोर /दिसम्बर, 20!7 


महत्त्वपूर्ण कुलों का संक्षिप्त एवं 
परिचयात्मक विवरण आगे दिया गया है। यह 
जरूरी नहीं है कि किसी क्षेत्र के सभी मूल 
निवासी एक ही समूह के हों। 

7 704 प99]07270पर$ 

प्रमुख मातृकुल-समूहों का नाम एवं उन 
स्थानों के नाम जहाँ के अधिकांश मूल उसमें 
आते हैं- 

(ए) इण्डीजेनुअस अमेरिकी, (बी) 
पूर्वी एशिया, (सी) उत्तरी-पूर्वी एशिया, 
(ई) पूर्वी मलेशिया, (एफ) मध्य एशिया, 
(एच) युरेशिया एवं यूरोप, (एचभी ) पश्चिम 
यूरोपीय, (एलओ) दक्षिण-पूर्वी अफ्रीका 
एवं आदि-पूर्वज ईव, (एल।॥) पश्चिम एवं 
उप-सहारा क्षेत्र अफ्रीका, (एल2) 
अफ्रीकीन-अमेरिकीन तथा अफ्रीका के 
उपसहारा क्षेत्र, (एल3 ) एशिया तथा यूरोप, 
(एम) भारत तथा पूर्वी अफ्रीका, (टी) 
मेसोपोटामिया, (यू) यूरोपीय-अमेरिकी 
मातृवंशीय, (वाई) साइबेरिया, जापान, 
कोरिया, (जेड) तिब्बत, एशिया, 
साइबेरिया, जापान। 

उपर्युक्त समूहों का निर्धारण 
परिर्वतनशील है; क्‍योंकि यह विषय 


7/09% 7६57 
मातृकुल पूर्वजों के वैश्विक प्रसार,/ परिश्रमण मार्ग 


हु कल 


अपराधी की पकड़ के लिए 
अपराध-स्थल से उसके रक्त, बाल 
या वहाँ की वस्तुओं पर अंकित 
फिंगर-प्रिंट में मौजूद कोशिकाओं 
या अन्य उपलब्ध शारीरिक 
अवयवों का नमूना लिया जाता है, 
इसमें अपराधी का डीएनए मौजूद 
रहता है। फिर उसके डीएनए बेस 
की डीकोडि ग करते हुए डीएनए 
की आण्विक संरचना का पैटर्न 
ज्ञात करते हैं। फिर इस पैटर्न को 
सभी संदिग्ध व्यक्तियों/अभियुक्तों 
के डीएनए के पैटर्न से मिलाते हैं। 
जिस भी संदिग्ध व्यक्ति के डीएनए 
का पैटर्न, अपराध-स्थल से लिए 
गये नमूने के डीएनए के पैटर्न से 
मिल जाए, वही व्यक्ति दोषी मान 
लिया जाता है। 


- हक || ४० य 
पितृकुल पूर्वजों के वैश्विक प्रसार,/ परिम्रमण मार्ग 


अनुसंधान एवं विकास के आरम्भिक चरण 
में है। किसी क्षेत्र में अनेक हैप्लोग्रुप्स के 
लोग भी मिल सकते हैं। 
८. ऑटोसोमल टेस्ट 
यह परीक्षण किसी व्यक्ति के जैविक रूप से 
नजदीक मानव समूह/वंश/कुल 
(हैप्लोग्रुप्स) को ज्ञात करने के लिए किया 
जाता है। इसमें व्यक्ति की जातीयता को 
विश्वभर के लोगों के एकत्र किये जा चुके 
क्रोमोसोम के नमूनों से मिलान करते हुए तय 
की जाती है। पूरे डीएनए में कुछ अंश 
आदिपूर्वजों के भी होते हैं, इन्हीं के सहारे 
किसी व्यक्ति की वैश्विक जातीयता ज्ञात की 
जाती है। सर्वविदित है कि हजारों साल 
पहले से मानव भोजन की तलाश, व्यापार, 
राज्य-विस्तार या बेहतर स्थान की तलाश में 
एक देश से दूसरे देश विचरण करता रहा है। 
इस प्रक्रिया में उसके कुछ परिजन बीच- 
बीच में रुककर बसते गये। ऑटोनोमल टेस्ट 
को दो कोटियों में बांठा जाता है : 

क डीएनए ओरिजिन टेस्ट : इसमें किसी 
व्यक्ति के पूर्वजों के संकर-गोत्रीयता के 
अनुपात (?एश९९॥॥826 0०एंंड्राए 
० ॥9|072/07/5$) की स्थिति पता 
चलती है। उदाहरण के तौर पर, इसके 
परिणाम इस प्रकार आते हैं जैसे कि 
आमुक व्यक्ति के पूर्वजों के डीएनए के 
48 प्रतिशत अंश यूरोपीय हैप्लोग्रुप्स से 
तथा 82 प्रतिशत अंश अफ्रीकी 
हैप्लोग्रुप्स से मिलते हैं। 

ब डीएनए वर्ल्ड व्यू टेस्ट : इस परीक्षण 
से ज्ञात किया जा सकता है कि किसी 
व्यक्ति के कुल/वंश के लोग दुनिया में 
सर्वाधिक कहाँ हैं या उसके पूर्वजों के 
प्रसार/भ्रमण/विस्थापन का मार्ग क्‍या 


था। 
3. ड्रीएनए द्वारा अनुवांशिक विशेषताओं 
तथा रोगों के संबहन को खोज एवं उपाय: 
अनुवांशिक रोग डीएनए के बेस की 
आण्विक संरचना में विशिष्ट प्रकार का पैटर्न 
बना देते हैं जिसे जांच द्वारा पहचाना जा 
सकता है। रोग पाए जाने पर सम्बन्धित रोगी 
की जीवनशैली (खान-पान, आचार- 
विचार, दिनचर्या) में बदलाव करके तथा 
अग्रिम उपाय अपनाकर, रोगों के कुप्रभाव 
को कम किया जा सकता है। 
(लेखक सिंचाई एवं जल-संसाधन विभाग, 
उत्त प्रदेश में सहायक अभिवन्ता हैं) 


५; ढी कोर /दिसम्बर, 207 


ब वीना सिंह 


'मारा अस्तित्व, हमारी पहचान और 
हू सुख हमारे अपनों से ही हैं। 
परिवार, समाज तथा अपने आसपास 
के लोगों से मधुर रिश्ते हमें खुशी देते हैं। 
इसी खुशी को बढ़ाने के लिए हम हमेशा 
रिश्तों को सहेजने का प्रयत्न करते रहते हैं। 
परन्तु अब आज के बदलते समय में 
खुशियाँ देनेवाले यही रिश्ते लोगों को बोझ 
और दुःखदायी लगने लगे हैं। आपसी 
मधुरता की जगह कटुता घोलने लगे हैं। भले 
ही आज जीवन में लोग रिश्तों की मिठास 
को कम ही महसूस करते हों, लेकिन 
आपसी रिश्तों का एहसास, इनकी मधुरता 
व्यक्ति को आनन्दित करती है, पुलकित 
करती है। यह पूर्णतया सत्य है। आज जान- 
बूझकर व्यक्ति इन सुखद रिश्तों की 
अवहेलना करता है; क्योंकि रिश्ते लोगों को 
सीमाओं में बाँधते हैं और वह बँँधना नहीं 
चाहता है। रोक-टोक को सुरक्षा नहीं, 
रुकावट मानता है। हर व्यक्ति अपनी मर्जी 
के अनुसार चलना चाहता है, पूरी तरह 
स्वतंत्र रहना चाहता है। इसीलिए रिश्तों का 
दायरा दिन-प्रतिदिन संकीर्ण होता जा रहा है। 
लोगों की सोच-समझ कुछ ऐसी बदल गई है 
कि व्यवहार नकली-सा दिखता है। हर 
व्यक्ति एक दूसरे के सामने ऐसे प्रस्तुत होता 
है जैसे वह बहुत ही अच्छा, संतुलित व 
सामज्जस्यपूर्ण है, वह आपसी रिश्तों को 
खूब समझता है, घुलता-मिलता है व सभी 
रिश्तों का सम्मान करता है, पर असलियत 
में वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। रिश्तों 
की गरिमा, रिश्तों की मर्यादा का पालन 
करना अब पिछड़ेपन का सूचक बन गई है। 
भागती-दौड़ती भौतिकता से भरी जिन्दगी में 
कोई भी पिछड़ना नहीं चाहता और न पिछड़ा 
कहलाना चाहता है। ऐसे में रिश्तों की 
आहुति तो होनी ही है, अर्थात्‌ हमारी 
मजबूती तो खोनी ही है जो निन्दनीय भी है 
और चिन्तनीय भी। 
रिश्तों की इस दुनिया में यदि कोई 


मजबूत रिश्ते तो मजबूत हम 


चोटिल होता है तो वे अपने ही होते हैं और 
अपनों से ही चोटिल होते हैं। इसलिए रिश्तों 
को सँवारने की जिम्मेदारी भी अपनों की ही 
है। सबसे ज्यादा खुद की है। हमारी सबसे 
बड़ी समस्या है खुद को न परखना। दूसरों 
की कमियों पर हम कड़ी नजर रखते हैं, पर 
खुद पर नहीं। दूसरों की जिन्दगी को ऊँचे 
पैमाने से नापना चाहते हैं और अपनी 
कमजोरियों के लिए तरह-तरह की सफ़ाई 
देते हैं। दूसरों के दोषों पर हमारी नजर 
जरूरत से ज्यादा तेजी से दौड़ती है, पर 
अपने साफ़ चमकनेवाले दोषों को भी 
अनदेखा कर देते हैं। सामाजिक एवं घरेलू 
संबंधों में गलतफहमी का और विषमता पैदा 
होने का एक बड़ा कारण यह भी है। यदि हम 
खुद की तरह दूसरों के लिए भी नग्र और 


उदार बनें, तो हमारे बीच में फैली कटुता 
और अनेक समसस्‍्याएँ स्वयं खत्म हो जायें। 
रिश्तों को सँवारने के लिए हमें यह समझना 
चाहिए कि हर व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ हैं 
तो कुछ कमियाँ हैं। अच्छाइयाँ तो हमें अच्छी 
लगती हैं, पर उसकी कमियाँ हमें खलती हैं 
और हम उसकी निन्‍्दा करते हैं, लेकिन जो 
अच्छाइयाँ हैं उनकी प्रसंशा भूलकर भी नहीं 
करते हैं। यदि बुराइयाँ निन्दनीय हैं तो 
अच्छाइयाँ प्रसंशनीय होनी चाहिए। हमें उन 
अच्छाइयों की मुक्तकण्ठ से सराहना करनी 
चाहिए। और मानना चाहिए कि अपनों की 
इन बुराइयों को दूर करने का हरसंभव प्रयास 
हमें ही करना होगा। हमें न स्वयं की न अन्य 
किसी की बुराई या कमियों को स्वीकारना 
चाहिए न छिपाना चाहिए; क्योंकि एक बुराई 
छिपाने से कई बुराइयाँ जन्म लेती हैं जो 
रिश्तों के पतन का कारण बनती हैं। इसलिए 
बुराइयों को दूर करने के लिए हमें ही सतत 
प्रयत्नशील होना चाहिए। अपने और अपनों 


के रिश्तों को बचाने के लिए समयानुकूल 
स्वयं में भी बदलाव जरूरी है; क्योंकि 
कभी-कभी जरूरत से ज़्यादा नाराजगी, 
उदासी, परेशानी, नकारात्मकता आदि जीवन 
में रिश्तों की डोर को इस तरह उलझा देती 
है कि फिर सुलझाना मुश्किल होता है। 
कभी-कभी असंभव भी हो जाता है। 

परिवार को विघटित न होने देने में 
महिलाओं की अहम भूमिका होती है। उनकी 
दैनिक गतिविधियों और रहन-सहन तथा 
अपने कर्तव्यों के प्रति सजगता का परिवार 
के लोगों पर बड़ा असर पड़ता है। नारी 
जन्मदात्री है। समाज का प्रत्येक भावी सदस्य 
उसकी गोद में पलकर खड़ा होता है। वह 
सर्वप्रथम अपनी माँ से ही सुसंस्कार पाता है। 
लेकिन आज की माँ की कार्यशैली में बड़ा 
बदलाव आया है। अब न तो उसके पास 
इतना समय है, न ही वह अपने कर्तव्यों के 
प्रति इतना सजग है कि अपने बच्चों के 
व्यक्तित्व-विकास के लिए खुद को समेट 
ले। घर-परिवार की सुख-सुविधा या 
जिम्मेदरियों में खप जाए। वह अपना 
उत्तरदायित्व तो निभाती है, पर अपना मूल्य 
भी समझती है कि उसकी भी एक जिन्दगी 
है। पर अब उसके समर्पण में कमी आई है 
और परिवार की नींव हिलने लगी है और 
मधुर रिश्ते दरकने लगे हैं। पुरुष, जो घर का 
मुखिया माना जाता है, भी परिवार के साथ 
सामड्जस्य बिठाने में असमर्थ है। उसमें भी 
कहीं-न-कहीं समर्पण के भाव में कमी आई 
है। बड़े बुजुर्ग जो घर-परिवार को जोड़कर 
रखते थे, उनका तो अस्तित्व ही समाप्त हो 
चला है। घर की महिला ही नहीं, इसी तरह 
परिवार का हर सदस्य 'मेरी भी अपनी एक 
जिन्दगी है' मानकर स्वयं के साथ अकेला 
होता चला जा रहा है। गलत सोच का गलत 
ही प्रभाव हो रहा है। रिश्तों में दिन-प्रतिदिन 
बिखराव बढ़ता जा रहा है। अतः हमें मानना 
चाहिए कि मेरी जिन्दगी मेरी नहीं, हम 
सबकी जिन्दगी है, परस्पर जुड़ी हुई है। हम 
अकेले नहीं, हम सबके साथ खुश हैं। हम 
एक-दूसरे से बल पाते हैं। यह सच हमें 
स्वीकारना चाहिए कि हम अपने मजबूत 
रिश्तों से ही मजबूत होते हैं। 
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पा बनायें वंशवृक्ष 


प्यारे बच्चो! यहाँ 
आप अपने परिवार 
के सभी छोटे-बड़े 
सदस्यों के चित्र 
लगाकर अपनी 
वंशावली स्वयं बना 
सकते हैं। 


ढी कोर |दिसम्बर, 207 


हू 


दुनिया का सबसे बड़ा परिवार : 
39 पत्रियाँ और १4 बच्चे 


राजधानी आइजोल से करीब 70 किमी 

दूर बख्तवांग गाँव में रहता है। इस परिवार 
में कुल 467 सदस्य हैं और वे सभी एकसाथ 
एक ही मकान में रहते हैं। इस परिवार के 
मुखिया जियोना चाना एक बढ़ई हैं, जिनकी 39 
पत्रियाँ और 94 बच्चे हैं। जियोना चाना का 
परिवार 33 पोते-पोतियों से गुलजार है और 
आज भी हमें संयुक्त परिवार के मायने और 
सुखद पहलू बताता है। 
बारात जितना बनता है खाना 
जियोना के 467 सदस्योंवाले इस परिवार में हर 
रोज 430 किलो से ज्यादा अनाज और सब्जी 
पकाई जाती है। एक दिन के राशन में इस 


दु निया का सबसे बड़ा परिवार मिजोरम की 


परिवार को करीब 45 किलो चावल, 25 किलो 
दाल, 20 किलो फल, 30 से 40 मुर्गे और 50 
अंडों की जुरूरत पड़ती है। 

सभी पत्रनियाँ रहती हैं एकसाथ 

जियोना एक ऐसे सम्प्रदाय से हैं जिसमें शादियों 
को लेकर कोई बंदिश नहीं है क्योंकि इस 
सम्प्रदाय में असीमित शादी की अनुमति दी जाती 
है। जियोना की कुल 39 पत्रियाँ बेहद 
व हैं और एकसाथ एक ही घर में रहती 


| 

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में सबसे 
बड़े परिवार का रिकार्ड कायम करनेवाला यह 
परिवार एकसाथ 400 कमरों की चार मंजिली 
इमारत में रहता है। 
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कस अर्विना गहलोत 


अनमोल ज्योति 


“वह बाहर देखो बेटी कुर्सी पर आज जो सिर झुकाए 
भयानक देव में से निकलकर फिर से मानव बना बैठा है, 
वह सबतुम्हारे कारण संभव हुआ है। बेटी जुग-जुग 


जियो, भगवान तुम्हारा भला करे। '! 


तमरू सेवा समिति की ओर से पाँच-दिवसीय नेत्र-जाँच 
शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में मरीजों के 
खाने-पीने का प्रबंध महिला सेवा समिति की ओर से था। 
बनाने की सेवा सीआईएसएफ के जवानों ने ली थी। बर्तनों की 
सेवा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से थी। 
सुबह के पाँच बज रहे थे जब गर्विता अस्पताल पहुँची। जाते 
ही चाय बनाने को कहा तो सीआईएसएफ की महिला जवान 
सेल्यूट कर चाय बनाने में लग गई। 
आज गरीब लोगों के लिए नेत्र-शिविर में आँखों के मुफ़्त 
आपरेशन का पहला दिन था। अस्पताल में लगभग ढ़ाई सौ मरीज 
भर्ती थे। उनमें से बीस मरीजों का ऑपरेशन सुबह चार बजे हो 
चुका था। 
रात से भर्ती मरीजों में से कुछ जाग गए थे, कुछ अभी सोए 
हुए थे। 
वातावरण में चाय के 
उबलने की गंध हवा में 
घुलकर गर्विता के नथुनों से 
टकराई तो उसने गहरा श्वास 
भरा- चलो चाय तो तैयार हो 
गई। गर्विता ने कदम टेंट की 
ओर बढ़ाए, तभी सामने से 
सेवा समिति की अन्य 
महिलाओं ने प्रवेश किया। 
कनक बोली क्‍या बात है 
गर्विता, तुम तो बहुत जल्दी आ 
गई । लगता है मरीजों की फिक्र 
में ठीक से सोई भी नहीं। 
गर्विता बोली- अरे नहीं, 
नींद जल्दी खुल गई तो सोचा 
चलकर चाय बनवा लेती हूँ। 
तुम सभी पहुँचोगी, जल्दी से 
बांट देंगे। 
अंजू जरा चाय की बाल्टी 
लो, जीनत तुम ग्लास ले लो, 
रंजना तुम बिस्कुट लेकर चलो 
मेल वार्ड में, कनक और मैं 
फिमेल वार्ड में जा रहे हैं। 
गर्विता ने सोए हुए मरीजों 


को अपनी सुरीली आवाज में जगाना शुरू किया- मोरी अम्मा उठ 
जा, दादी उठ जा, देख चाय आई, साथ में बिस्कुट लाई। गर्विता 
ने वृद्धा लीला के हाथ में बिस्कुट रखा, तो सिकुड़नभरे एक 
कमजोर हाथ का अपने हाथ पर स्पर्श महसूस हुआ देखा तो एक 
बहुत ही वृद्ध महिला लीला, जिसकी झुर्रियों से मुंदी पड़ रही 
आँखों में दो अश्रु-बिन्दु झिलमिला रहे थे, गर्विता के मन को अंदर 
तक द्रवित कर दिया। 

गर्विता ने चाय ओर बिस्कुट वृद्धा को दिया तो वृद्धा उसका 
हाथ थामकर बोली तुमने मेरी आँख का आपरेशन कराकर मुझ 
बुढ़िया पर उपकार किया। मेरा पति दुनिया की नजर में पतिदेव था, 
लेकिन मेरी नजर में एक भयानक देव था। पीने के लिए सुबह- 
सुबह पैसे न देने पर पीटता था। 

बेटी जब तक ताकत थी मजूरी कर कमाया, लेकिन आँख में 
मोतिया आते ही घर के लोगों ने कोठरी से निकाल दिया। सुबह- 
शाम वही गरम पानी सी चाय 
और उसके साथ दो बासी रोटी 
देते। 

माँ के बाद आज बेटी तुमने 
इतने प्यार से जगाया, वर्ना एक 
महामानव मुझे रोज लात 
मारकर ...देखो कमर भी दोहरी 
हो गयी। 

सबसे मिनन्‍नतें की कि कोई 
मेरी आँखें बनवा दो, पर किसी 
ने मेरी नहीं सुनी। बेटी तुमने 
मुझ बुढ़िया पर उपकार किया है 
जो मेरी आँखों का ऑपरेशन 
कराया, आज मैं तुम्हारी वजह 
से इस दृश्य को अपनी आँखों 
में आई अनमोल ज्योति से देख 
पा रही हूँ। 

वह बाहर देखो बेटी कुर्सी 
पर आज जो सिर झुकाए 
भयानक देव में से निकलकर 
फिर से मानव बना बैठा है, वह 
सब तुम्हारे कारण संभव हुआ 
है। बेटी जुग-जुग जियो, 
भगवान तुम्हारा भला करे। 
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35 डॉ. भारत सिंह 'भरत' 


रहता है। यह अश्रु-जल आँख के 

अन्दर स्थिति ग्रन्थियों से आता है जो 
हमारी आँखों को स्वचालित करने में तथा नजर 
की यथास्थिति बनाए रखने में सहयोगी होता है। 
यह अश्रु-जल किसी भी तरह के इन्फैक्सन से 
बचाता है। यदि कुछ कारणों से इन अग्रु-श्रोतों 
से जल निकलना बन्द हो जाए तो मरीज को 
कई प्रकार की परेशनियाँ हो जाती हैं। ये लक्षण 
इस प्रकार हैं: 


लक्षण: 


॥ आँखों में किरकिरापन रहना 
# आँखों में दर्द रहना 

छ. टृष्टिपात में दिक्कत 

# आँखों में जेसे कुछ धूल चली गई- ऐसा 
लगना 

आँखों में टीस मारना 

आँखों में लालिमा रहना 

कभी-कभी अधिक आँसू आ जाना 
आँखों को मलने का मन करना 

आँख, मुख, नाक में सूखापन रहना आदि 
पुस्तक, अखबार पढ़ने, टीवी देखने में 
दिक्कत 


कारण 


आँखों में सूखापन कई कारणों से होता है : 

हक अधिक गर्म वातावरण में रहना। 

हक हवा में नमी की कमी 

कह. तेज, पंखें, एयर कंडीशनर की हवा में 
रहना। 

धूम्रपान करने के कारण। 

क महिलाओं में मासिक धर्म का बन्द होना या 

अनियमितता। 

हारमोन्स-परिवर्तन के कारण। 

शरीर में पानी अथवा तेल की कमी। 

एलेपेथिक दवाओं से दुष्प्रभाव के कारण। 

आँखों की ग्रन्थियों में म्यूकस का न बनना। 


हर आँखों के अन्दर हल्का-सा जल 


आँखों में सूखापन 


छ मरीज को वात रोग, वेसकुलर डिसीज, 
आदि रोगों के कारण 

शरीर में विटामिन की कमी के कारण 

ब.सदेव कम प्रकाश में रहने के कारण आदि 


उपचारात्मक उपाय: 


छ. साधारण पानी आँखों में न डालें न उससे 
आँखें धोएँ। तथा आँखों को रगड़ें नहीं। 

टीवी दूर से देखें, कम देखें। 

क्ष॒घर में अच्धेरे में काम न करें, उचित प्रकाश 
में काम करें। 

कर मई-जून की तेज धूप में चश्मा पहनें, लू 
से बचें। 

अधिक जागरण न करें, नींद पूरी लें। 


क प्रातः मुख में पानी भरें, एक मिनट आँखें 
बन्द रखें, फिर पानी निकाल दें, यह 
प्रक्रिया 3-4 बार करें। 

क आँखों पर गरम पानी या अधिक ठंढा पानी 
न डालें। 

क्॒तपती गर्मी से आने पर एकदम ठंढे पानी 
से मुँह, आँख में छीटे न मारें। 

ब आँखों का व्यायाम रोज करें। 

ह. कुछ देर आँखें बन्द करके हथेलियों को 
कटोरी बनाकर ढककर बैठें। 

क रोज भुजंगासन, धनुगसन, शलभासन, 
शवासन तथा सूर्य नमस्कार आदि करें। 

क॒प्रातः नंगे पैर घास पर चलें। 

ह. कंप्यूटर पर कार्य करनेवाले हर 30-40 
मिनट बाद आँखों को थोड़ा आराम दें, 2- 
3 मिनट बाद आँखें बन्द रखें। 

खाने से पूर्व सलाद खाएँ तथा हरी शाक- 
सब्जियाँ अधिक खाएँ। 

ब कूलर, पंखा, एयर कंडीनशनर की सीधी 
हवा से बचें। 

क कॉफी न पिएं, टमाटर, सिरका, इमली, 
खाना कम कर दें। 

धूल, धका, धुएँ से बचें। 


आयुर्वेदिक उपचार 


रूखी आँखों का उपचार आयुर्वेद में उपलब्ध 

है। किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर उपचार कर 

सकते हैं। 

क. जिफला-चूर्ण -4 चम्मच अथवा 
त्रिफला गोली 2-2 सुबह-शाम पानी से 
लें। 


छा. त्रिफला घृत 4-2 चम्मच गर्म दूध के साथ 
सुबह-शाम लें तथा आँख की पलकों 
भेहों पर धीरे-धीरे मालिश भी करें। आँखों 
का दर्द धीरे-धीरे बन्द हो जाएगा। 

. रूर्ई को गुलाब जल में डुबोकर धीरे-धीरे 
पलकों पर फेरें, किन्तु गुलाब जल आँखों 
में न जाने पाए। आराम मिलेगा। 

छ आँखों में एक बार प्रातः काल शुद्ध शहद 
सलाई से रोज लगाएँ। लाभ होगा। 

ब. दिन में एक बार अरण्डी का तेल सलाई 
से आँखों में लगाएँ। लाभ होगा। 

क. नाक में रोज पड़विन्द तेल या सरसों तेल 
की 2-2 बूदें डालें। नाभि में भी तेल 
लगाएँ। 

क रसायन चूर्ण 3 ग्राम सप्तामृत लौह । ग्राम, 
प्रवालपिष्टी 425 मि.ग्रा., रौप्य भस्म 425 
मिआ. की एक खुराक बनाकर नाश्ते से 
आधा घंटे पूर्व शहद के साथ मिलाकर 
खाएँ। ऐसा ही रात्रि भोजन से पूर्व करें, 
बहुत लाभ होगा। 

छ. सतावर-चूर्ण 5 ग्राम (एक चम्मच) दूध 
में डालकर प्रातः या साय॑ पिएँ। 

कह. दशमूल क्वाथ 50 मि.ली. समभाग पानी 
मिलाकर प्रातः खाली पेट लें। 

छ अरण्डी का तेल एक चम्मच रोज रात्रि में 
गुनगुने दूध में डालकर पिएँ। 

छ॒रात्रि सोने से पूर्व सिर पर (मध्य में) 
आँवले का तेल लगाएँ। आँखों में आराम 
आएग़ा। 

हक किसी अस्पताल में जाकर विशेषज्ञ 
चिकित्सक से पज्चकर्म-चिकित्सा कराएँ, 
लाभ होगा। 

प्रतिदिन जल-नेति, घृत-नेति किसी 
चिकित्सक की देखरेख में करें। 

(लेखक प्राकृतिक चिकित्सा, एक्युप्रेशर चिकित्सा 
एवं चुम्बक-चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं।) 
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रत के उपराष्ट्रपति श्री एम. बैंकेया नायडू ने गत 7 करेंगे। उन्होंने कहा कि “ज्ञान, विज्ञान और अभियांत्रिकी के छात्र 
दिसंबर को नयी दिल्ली में स्व. अशोक सिंहल पर लिखी अशोक प्रयोगशाला से ज्यादा एकांत में गंगा किनारे चिन्तन करते 
पुस्तक का विमोचन किया। 'अशोक सिंघल : स्टॉन्च.. थे। धर्म, समाज और संस्कृति की चिन्ता करते थे।'” स्वतंत्रता- 
एंड पर्सविरेन्ट ऐक्सपोनेन्ट ऑफ हिंदुत्व” शीर्षकवाली इस संग्राम में श्री सिंहल जी के योगदान का स्मरण करते हुए श्री 
अंग्रेजी पुस्तक को कारोबारी व सामाजिक कार्यकर्ता श्री की _ च नायडू ने बताया, “किशोर अशोक चाहते थे कि मुस्लिम 
महेश भागचन्दका ने लिखा है। भारतमाता मन्दिर, .+ समाज के लोग भी ज्यादा-से-ज्यादा संख्या में 
हरिद्वार के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानन्द गिरी तथा... > $' 5. असहयोग आंदोलन में भाग लें। काँग्रेस के कुछ 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह श्री सुरेश है ७. लोगों के जोर देने के बावजूद उन्होंने आजादी 
( भैया जी) जोशी इस अवसर पर उपस्थित || ॥ ;' के आंदोलन से जुड़ने के लिए गाँधी की 
थे 


४9.33... श्री 


हे काँग्रेस को नहीं बल्कि डॉ. हेडगेवार के 

श्री अशोक सिंहल को हिंदुत्व «») है: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वरीयता 

के उत्कृष्ट उन्‍नायकों में से एक । के है" दी। अपना सम्पूर्ण जीवन संघ- 

बताते हुए श्री नायडू ने पक । | । ३ कार्य के लिए समर्पित 

कि उनके 75 वर्षों के रो । करनेवाले महान्‌ व्यक्ति 
बलिदान भावी पीढ़ियों क्र अशोक जी हैं।! 


महेश 
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को प्रेरित करेंगे : एम. वैंकेया नायडू 


भागचन्दका ने कहा, “श्री सिंहल एक अनुकरणीय व्यक्ति थे 
जिन्होंने स्वयं को निःस्वार्थ भाव से स्वयं को एक प्रचारक के रूप 
में समर्पित किया और 6 दशकों से भी अधिक समय तक समाज 
की सेवा की। मेरी पुस्तक में भारत में हिंदुत्व के सबसे बड़े नेताओं 
में से एक श्री अशोक सिंहल जी के जीवन, दर्शन, दूरदर्शिता एवं 
विचारों का विशद वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में वह सब दर्ज 


बल्जा 8: २ 
# «5 छह 


श्री सुरेश (भैया जी) जोशी 


स्वामी सत्यमित्रानन्द गिरी जी 


श्री चम्पत राय | 
किया गया है जिसके लिए वह पहचाने जाते थे- विश्व हिंदू परिषद्‌ 
एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उनका जीवन व उनकी सोच; हिंदुत्व 
की शिक्षा, सुधार, रक्षा एवं वृद्धि के लिए किया गया उनका कार्य 
आदि।'! 


श्री महेश भागचन्दका 


आपके पास रोटी है 

उसे आपने खाया वह 

प्रकृति है। अगर किसी 

की रोटी छीन कर खाई 

वह विकृति है। आपने 
अपनी रोटी किसी ऐसे “ऊँ ह 

व्यक्ति को दी जिसके ह 

पास रोटी नहीं है बह 
संस्कृति है। 


926 - 205 


8000 [9णा९०।। 


श्री भागचन्दका ने ०9 
आगे कहा, “'श्रीराम- 2कलां डदुल॥ाही० 
जन्मभूमि मुक्ति आन्दोलन और अयोध्या में भव्य श्रीराम-मन्दिर के 
निर्माण का लक्ष्य उनके जीवन का पर्यायवाची ही बन गया था, 
इन्हीं तथ्यों ने अशोक सिंहल फाउंडेशन की नींव रखी।” इस 
पुस्तक के उद्देश्य के बारे में श्री भागचन्दका ने बताया, “हमारा 
लक्ष्य है इस पुस्तक को देश-विदेश के कोने-कोने में पहुँचाएँ, 
ताकि विश्व के सभी प्रमुख लोग हमारे हिंदू-धर्म एवं हिंदू- 
जीवनशैली को भी देख सकें।'' 

श्री भागचन्दका ने यह पुस्तक विश्वभर के उन पाठकों को 
समर्पित की है जो हिंदुत्व की महान्‌ परम्पराओं एवं शिक्षाओं से 
निरंतर प्रेरित होते हैं तथा जो हिंदुत्व के प्रमुख शिल्पियों में से एक 
श्री सिंहल जी के जीवन से सीखने के लिए इच्छुक रहते हैं। ““मैं 
स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि भारत की संस्कृति तथा 
राष्ट्रीय गौरव को बहाल करने में श्री सिंहल जी के समर्पण को मैंने 
करीबी से देखा, सराहा और गुणगान किया। भावी पीढ़ियाँ देश के 
लिए श्री सिंहल जी के योगदान को सराहेंगी और राष्ट्रहित के लिए 
अपना कर्तव्य करने हेतु प्रेरणा लेंगी।'' 


के. है. “ ५09: है हे कद ५ की 4 | 
५-४ ६ # “ ४१ ७/ कट ५ कु # है रु 
८०१०० १६८ टमाप्ाकत जा आह ' कर] “#क आओ तय 


; (८ । हे (0 ३४५ के" ह १४९६ ४ ग |! 0 2.. ३ 0 रह] 9) 
40, ४ 00॥) ४४ ५॥ ९4 200 ९७ #*% (९: ५६ 0002 4 जा 000 
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है ॥। 


न ले. कर्नल आत्म विजय गुप्ता 
(से.नि.) (राजोरी वाले) 
भी उपदेशकों ने मानव जाति को यह 
उपदेश देने की कोशिश की है कि 
अपने अंदर कैसे देखें। अपने अंदर 
देखने का अर्थ है आध्यात्मिकता के क्षेत्र में 
प्रवेश करना। हमारे साथ समस्या यह है कि 
हम हर चीज को ब्राण्ड बनाने की कोशिश 
करते हैं। हम आध्यात्मिकता को ब्राण्ड 
बनाते हैं, हम धर्मों को ब्राण्ड बनाते हैं जेसे 
हिंदू-धर्म (हिंदुत्व), मुस्लिम धर्म 
(इस्लाम), बौद्ध (भारतीय बौद्ध, तिब्बती 
बौद्ध, जापानी बौद्ध, श्रीलंका के थेरवादी 
बौद्ध, थाई बौद्ध) इत्यादि और सही 
मार्गदर्शन एवं दिशा देने के लिए धर्म एवं 
आध्यात्मिकता के इन साधनों का उपयोग 
करने के बजाय, हम उन्हें पेटेंट करना शुरू 
कर देते हैं और खुद को बौद्धिक 
आध्यात्मिकता और बौद्धिक विश्लेषण के 
गहरे सागर में ढकेल देते हैं। हम 
आध्यात्मिकता को इसमें आत्मसमर्पण के 
जरिए समझने की कोशिश करने के बजाय 
इसका बौद्धिकता के साथ विश्लेषण करते हैं। 
हम आध्यात्मिकता का विश्लेषण सागरों और 
झूठी संतुष्टि की विशाल गहराइयों में खुद को 
खींचते हुए चर्चा का विषय बना देते हैं। 
बौद्धिक विश्लेषण हमें फिर भी खुद को 
अपने स्व (अहम्‌) से ऊपर उठाते हुए 
अपने को बुद्धिजीवी के तौर पर विचार करने 
का खूबसूरत मंच प्रदान करता है। यह 
अनुभव किया गया है कि अच्छे वक्ता और 
तर्कशासत्री किसी भी व्यक्ति को अन्य धर्म की 
तुलना में किसी खास धार्मिक दृष्टिकोण के 
प्रभाव के बारे में समझा सकते हैं। यह हमें 
विश्वास दिला सकता है और हम उस 
दृष्टिकोण के प्रति झुकाव महसूस करना शुरू 
कर देते हैं। हम भटक जाते हैं और फोकस 


इमोशनोमिक्स : आध्यात्मिकता का विज्ञान 


अपने स्व (अहम) से ऊपर उठाते हुए अपने को बुद्धिजीवी के तौर पर विचार करने 
का खूबसूरत मंच प्रदान करता है। यह अनुभव किया गया है कि अच्छे वक्ता और 
तर्कशारत्री किसी भी व्यक्ति को अन्य धर्म की तुलना में किसी खास धार्मिक दृष्टिकोण 
के प्रभाव के बारे में समझा सकते हैं। यह हमें विश्वास दिला सकता है और हम उस 
दृष्टिकोण के प्रति झुकाव महसूस करना शुरू कर देते हैं। 


खो देते हैं। किसी विशेष धर्म में अच्छाई 
ढूँढ़ने और खुद के विकास के लिए उस धर्म 
की अच्छी प्रथाओं को इस्तेमाल करने के 
बजाय, हम उसमें सम्मिलित हो जाते हैं और 
उस धर्म के ब्राण्ड एम्बेस्डर्स बन जाते हैं। 
तिब्बती बौद्ध/भारतीय बौद्ध/कैथोलिक पादरी 
आदि का तगमा हमारे ऊपर हावी होने लगता 
है। लोग हमारे पास आने लगते हैं, हमारे 
अनुयायी बनने लगते हैं, हमें लेबलिंग करना 
शुरू कर देते हैं, हमें व्याख्यान देने/चर्चाओं 
में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने लगते हैं 
और हम खुद को तेजी से विकसित होता 
हुआ महसूस करने लगते हैं। सेमीनारों में 
लोगों की हौसला आफजाई हमारे कानों को 
बहुत मधुर लगती है और भक्ति के साथ 
प्रगति करने के बजाय हम अपने ज्ञान के 
आधार और हमारी वाक्पटुता के हुनर की 
प्रशंसा से उत्पन्न भावनाओं के सात समंदर 
में गोते लगाना शुरू कर देते हैं। हमें इस तरह 
की भावनात्मक स्थितियों के प्रति सतर्क रहना 
होगा। ऐसी मनोस्थिति में भावनाएँ आपके 
लिए स्वयं को स्वयं में ढूँढ़ने 
(आध्यात्मिकता) के बजाय बौद्धिक 
आध्यात्मिकवादी बनने की एक अलग ही 


दिशा में ले जाने के लिए लॉन्ची पैड तैयार 
करने में सफल हो जाती हैं। 

इसका अर्थ है कि भावनाएँ हालांकि क्षेत्र 
के आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने में हमारी 
मदद करने के लिए अच्छी साधन हैं, 
बौद्धिक अज्ञानता में कोई भी छोटी-सी 
गलतफहमी के कारण हमें कुछ और 
अवतारों के द्वागय स्वयं की 
अनुभूति/वास्तविकता की स्थिति में पहुँचने 
के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। 

इसीलिए, भावनात्मचक मंच को 
इस्तेमाल करते हुए चेतना की स्थिति को 
उत्पन्न करने की दौड़ बेहद सटीकता के 
साथ शुरू की जानी है। ऐसा प्रतीत होता है 
कि शैक्षणिक संस्थानों ने गुरुकुलों की प्राचीन 
भारतीय प्रणाली सहित प्रमाणित पद्धतियों को 
अपना लिया है, शैक्षणिक प्रणाली को चेतना 
के विमान पर अपने आप को ऊपर उठाने के 
हमारे प्रयास में मामूली बदलावों के साथ 
इस्तेमाल किया जा सकता है। उपस्थिति, 
व्यावसायिकता, परिशुद्धता और उत्कृष्टता- 
जैसे तत्त्व हमारी चेतना की स्थितियों के स्तर 
को पुनः पारिभाषित करने और उन्नत बनाने 
के लिए किए जानेवाले हमारे अभ्यासों में 
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असरदार हो सकते हैं। 
मन की सबसे कठिन स्थितियों में से 
एक है इसके भटकने की प्रवृत्ति को नियंत्रित 
करना; क्योंकि हमारी चेतना की स्थितियों 
को नियमित करने में मन एक अनिवार्य तत्त्व 
है, यह उपस्थिति के तत्त्व का उपयोग करते 
हुए भक्त को मन को चलाते हुए अभ्यास 
करने के लिए कहता है। उपस्थिति का तत्त्व 
मन को उपस्थिति की स्थिति में रखने में 
मदद करता है। यह मन को उपस्थिति की 
स्थिति में रखने का वाक्य समझने में 
मुश्किल दिख सकता है, लेकिन मन की 
प्रवत्ति को समझने के लिए सरल है। 
अवतारों के परे, मन ने अपनी अलग दुनिया 
बना ली है और मुक्त रूप से भूत और 
भविष्य में विचरण करता है। इसे वर्तमान 
चतुर्थाश में बने रहने के लिए, गहरे, नियमित 
और लंबे अभ्यास की आवश्यकता होती है। 
मनोस्थिति का विश्लेषण खुलासा कर सकते 
हैं कि मन वर्तमान चतुर्थाश में बेहद छोटी 
अवधि के लिए रहता है। मन का भूत और 
भविष्य चतुर्थाश में रहने का प्रतिशत उस 
खास व्यक्ति की जन्म-पूर्व और जन्म के 
पश्चात्‌ की प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। कुछ 
शिक्षाविद्‌ “बड़ा सोचिए - परे सोचिए' जेसे 
स्‍्लोगन के साथ भविष्य के चतुर्थाश में रहने 
के पक्ष में हैं और अन्य इस सिद्धान्त कि 
आप भविष्य में सुधार करने की उम्मीद के 
साथ पिछली गलतियों से सीखते हैं, में 
विश्वास करते हुए भूतकाल के चतुर्थाश में 
रहना पसंद करते हैं। 
भूत या भविष्य में रहने की मन की ये 
उपर्युक्त स्थितियाँ भावनात्मक जुड़ी हुई 
परिस्थितियाँ हैं। वर्तमान में रहना केवल मन 
की स्थिति के नियंत्रण के तौर पर माना जाता 


है। भूतकाल या भविष्य में रहना मन की 
शक्ति को नष्ट करते हुए सपनों में रहने जैसा 
है। मन की एकदम सही स्थिति वह होती है 
जब आप "सक्रिय रूप से शांत रहना और 
शांत रहकर सक्रिय रहना' सीख जाते हैं। 
जबकि वर्तमान स्थिति में बने रहते हुए आप 
भूतकाल के बारे में या भविष्य के लिए सोच 
पाने में सक्षम रहते हैं। यदि आप अपने 
भावनात्मक गुण को असरदार ढंग से 
इस्तेमाल करने में सक्षम रहते हैं, तो आप 
भविष्य के लिए सभी पाँचों मन पर अधिकार 
पा सकते हैं यानि सम्मानजनक मन, नैतिक 
मन, अकेला रचनात्मक मन, तार्किक मन 
और संश्रेषक मन। ये सभी मन संबंधित 
स्थितियों के साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह के 
मन की भावनात्मक स्थिति उस समय बहुत 
ज्यादा असरदार साबित होती है जब 
भावनाएँ भक्ति की शक्ल लेती हैं और भक्ति 
ईश्वरीय स्थिति की विशेषता, लौकिक 
स्थिति- आध्यात्मिकता है। 

अकेला तब तक प्रगति नहीं कर सकता 
जब तक वह उसके द्वारा की जा रही 
गतिविधि में भावनात्माक रूप से नहीं जुड़ा 
हुआ है। इसीलिए भावनाओं का विज्ञान, 
इमोशनोमिक्स को तर्क और तर्कसंगतता के 
विज्ञान के तौर पर देखा जा सकता है। 

जब आप किसी कार्य को करते हैं, 
आप खुद से चार सवाल पूछें- 
१. क्या किया जा रहा कार्य प्राप्य है? 
2. क्या कार्य गौर करने लायक है? 
3, बा कार्य की निश्चित समय सीमा है? 

और 
4. क्या कार्य विशिष्ट नीति के साथ किया 

जा रहा है? 

ऊपर पूछे गये प्रत्येक प्रश्न मन की 


भावनात्मक स्थिति के साथ हैं (मन की 
तल्लीन स्थिति )। स्वयं से उपर्युक्त प्रश्नों को 
पूछते हुए, आप दी गई/चुनी गयी गतिविधि 
को किसी अन्य भावनात्मक मन की स्थिति 
के साथ करना शुरू कर सकते हैं यानि मन 
को क्रियान्वित करना और गतिविधि को 
समझना जिससे उपस्थिति, परिशुद्धता और 
उत्कृष्टकता के साथ क्रियान्वित किया जा 
सके। परिशुद्धता के साथ उपर्युक्त पैमानों का 
पालन करते समय गतिविधि के प्रदर्शन के 
जरिए हो सकता है वह तुरंत प्राप्य न हो, 
इमोशनोमिक्स का विज्ञान के अलावा 
आपको प्रत्येक निष्पादन करनेवाले 
वेरिएबल्स की गहनता, उपयोग और 
प्रभावीपन के बारे में आपको परिचित 
कराती है। 

“काम ही पूजा है” वाक्य को 
सामान्यतया काम को पूरी भक्ति के साथ 
करने के तौर पर समझा जाता है जो 
भावनाओं के विज्ञान द्वारा विकसित तर्क का 
समर्थन करता है कि भावनाएँ काम के 
प्रदर्शन में लाभ देती हैं- पूजा और अतः 
आध्यात्मिकता। 

इमोशनोमिक्स को समझने के लिए आगे 
आपको भावना और चेतना के सह-संबंध में 
प्रवेश करना होता है। चूँकि हम समझते हैं 
कि भावना एक गहरा एहसास होती हैं, 
वातावरण या विचार और चित्त- शारीरिक 
मंच को पूरी जागरुकता के साथ इस्तेमाल 
करते हुए परिष्कृतता के साथ परस्पर 
बातचीत से पैदा होनेवाली मन की स्थिति। 
मन जो जान-बूझकर अनजान होता है, 
इसीलिए भावनाओं को पैदा करने में अक्षम 
रहता है या हम कह सकते हैं कि बिना 
भावनावाले व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के तौर पर 
वर्गीकृत माना जाता है जो बिना चालक के 
अपने चेतन मन को उच्च स्तरों यानि उत्तम 
चेतना या लौकिक चेतना स्तर पर लेकर जा 
रहा है। इसका अर्थ है कि इमोशनोमिक्स को 
लौकिक चेतना स्थितियों तक पहुँचने में 
आपको मदद करनेवाले विज्ञान के तौर पर 
निर्धारित किया जा सकता है। 

क्रमशः... 

(लेखक द महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय ऑफ 
बड़ौदा के पूर्व रजिस्ट्रार ऑप्टो इलोक्ट्रोनिक्स 
(ओआईसी ग्रुप) के पूर्व हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट तथा 
ईएमई स्कूल बड़ौदा के फैकल्टी ऑफ इंस्ट्रेमेन्टेशन 
टैक्नोलॉजी हैं।) 
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ड़ 2 


हक कुमार संजय 'शार्दूल' 


भा सिनेमा के इतिहास में एक साथ 
अनेक कीर्तिमान स्थापित करनेवाली 
फ़िल्म “बाहुबली : द बिगिनिंग' की उत्तरगाथा 
“बाहुबली 2 : द कॉन्क्‍लूजन' का निर्माण 
करके एस.एस. राजामौली ने एक ऐसी बृहत्तर 
रेखा का सृजन कर दिया है, जिसकी स्पर्धा में 
अभी तक कोई दूसरी फिल्म दृष्टिपथ पर 
उपस्थित नहीं हो पा रही है। इस फ़िल्म के 
विषय में कुछ भी कहने से पूर्व इसके 
कथानक को जान लेना समीचीन होगा। 

माहिष्मती साम्राज्य का स्वामिभक्त रक्षक 
कटपा (सत्यराज) आत्मवृत्त सुनता है कि 
किस प्रकार उसने अमेरेन्द्र बाहुबली 
(प्रभास) को मारा। 

कालकेय-विजय के पश्चात्‌ अमेरेन्द्र 
बाहुबली को भविष्य का समग्राट्‌ और 
भल्लालदेव (राणा डग्गुबती) को सेनापति 
घोषित कर दिया जाता है। राज्याभिषेक होने से 
पूर्व ही अमरेन्द्र बाहुबली की माँ राजमाता 
शिवगामी (रम्या कृष्णन) उसके लिए दुल्हन 
का अन्वेषण कराती हैं। इसी बीच राजमाता 
शिवगामी साम्राज्य और प्रजा की स्थिति को 
भली-भाँति समझने का निर्देश अमेरेन्द्र 
बाहुबली और कटप्पा को देती हैं। इसलिए 
दोनों साम्राज्य-भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। 

कुन्तल साम्राज्य की राजकुमारी देवसेना 
(अनुष्का शेट्टी) को देखते ही अमेरेन््र 
बाहुबली के हृदय में अनुराग की अरुण 
रश्मियाँ जन्म लेठीं हैं, जो प्रीति पुरातन लखइ 
न कोई की प्रतीति कराती हैं। यह सम्पूर्ण 
प्रकरण जैसे ही भल्लालदेव के संज्ञान में आता 
है, वैसे ही वह अमेरेन्द्र बाहुबली के विरुद्ध 
घड्यन्त्र प्रारम्भ कर देता है। अपनी योजना के 
अनुसार भल्लालदेव राजमाता शिवगामी से 
कुन्तल-साम्राज्य की राजकुमारी देवसेना से 
विवाह करने की इच्छा व्यक्त करता है। 
अमेरेन्द्र बाहुबली और राजकुमारी देवसेना के 
हृदय में पल रही नैसर्गिक प्रीति से अनभिज्ञ 
राजमाता शिवगामी भल्लालदेव को राजकुमारी 


देवसेना से विवाह कराने का वचन दे देती हैं। 

जब राजमाता शिवगामी कुन्तल-नरेश के 
पास परिणय-प्रस्ताव भेजती हैं, तो दूत सन्देश 
को ऐसे लिखता है जेसे किसी महाघमण्डी 
व्यक्ति ने लिखा हो। देवसेना इस परिणय- 
प्रस्ताव को कड़े शब्दों के साथ अस्वीकार 
कर देती है। जब राजमाता शिवगामी को 
उसका उत्तर मिलता है, तो वह क्रोध में 
राजकुमारी देवसेना को बन्दी बनाकर लाने 
का आदेश दे देती हैं। 
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| थी 


कुन्तल-साम्राज्य पर पिण्डारियों का 
आक्रमण हो जाता है। राजकुमारी देवसेना के 
भाई राजा कुमार वर्मा की सहायता से अमेरेन्द्र 
बाहुबली उस आक्रमण को विफल करके न 
केवल कुन्तल को बचा लेता है, अपितु यह 
भी बता देता है कि वह कौन है। इसी बीच 
अमेरेन्द्र बाहुबली को राजकुमारी देवसेना को 
बन्दी बनाकर ले आने का राजमाता शिवगामी 
का सन्देश प्राप्त होता है, किन्तु वह 
राजकुमारी देवसेना को सब कुछ अनुकूल हो 
जाने का आश्वासन देकर अपनी वाग्दत्ता पत्नी 
के रूप में माहिष्पती ले आता है। 

जब अमेरेन्द्र बाहुबली माहिष्मती पहुँचता 
है, तब उसे वस्तुस्थिति का पता चलता है। 
राजमाता शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना 


पुरणेतिहाल-गाथा का 
अद्भुत फिल्मांकन 


में से किसी एक का चयन करने को कहती 
हैं। ऐसी स्थिति में वह देवसेना को चुनता है। 
इस कारण भल्लालदेव को माहिष्मती का सम्राट्‌ 
और अमेरेन्द्र बाहुबली को सेनापति बना दिया 
जाता है, परन्तु माहिष्पती की प्रजा अमेरेन्र 
का को ही सम्राट्‌ की तरह पूज्य मानती 
| 

देवसेना के पुंसवन-संस्कार के अवसर 
पर अमेरेन्द्र बाहुबली को भल्लालदेव सेनापति 
के पद से मुक्त कर देता है। देवसेना सम्राट्‌ 
भल्लालदेव के इस आकस्मिक परिवर्तन के 
विरुद्ध न केवल बोलती है, अपितु राजमाता 
शिवगामी के मौन रहने पर भी प्रश्नचिह्न 
लगाती है। इस कारण विद्रोह प्रारम्भ होता है 
और उन दोनों को राजमहल से बहिर्गत कर 
दिया जाता है। अमेरेन्द्र बाहुबली अपनी 
आसन्नप्रसवा पत्नी को लेकर अपनी प्रजा के 
बीच प्रसन्नतापूर्वक रहने लगता है, परन्तु 
भल्लालदेव पुनः राजमाता शिवगामी को 
भड़काता है कि अमेरेन्द्र उसे मारना चाहता है 
और यह भी कहता है कि यदि उसने सीधी 
कार्यवाही की तो गुहयुद्ध प्रारम्भ हो सकता है। 
इसलिए राजमाता शिवगामी अपने विश्वस्त 
सेवक कटप्पा को अमेरेन्द्र बाहुबली को मारने 
का आदेश देती है। 

राजमाता शिवगामी के आदेश पर कटप्पा 
अमेरेन्द्र बाहुबली की पीठ पर धोखे से प्रहार 
कर उसे मार देता है। इसके बाद कटप्पा 
आकर राजमाता शिवगामी को सूचित करता 
है कि अमेरेन्द्र बाहुबली की मृत्यु हो गयी है। 
देवसेना भी अपने नवजात पुत्र महेन्द्र 
बाहुबली के साथ वहाँ आती है और उसे भी 
अमेरेन्द्र बाहुबली की मृत्यु के विषय में पता 
चलता है। राजमाता शिवगामी राजमहल के 
बाहर खड़ी व्यग्र भीड़ को बताती हैं कि 
अमरेनद्र बाहुबली मर चुका है और अब 
उसका पुत्र महेन्द्र बाहुबली (प्रभास) नया 
सम्राट होगा। 

इसके बाद भल्लालदेव और उसके लोग 
उन लोगों को पकड़कर कारागार में डालने की 
कोशिश करते हैं। देवसेना अपने पुत्र को 
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शा में सफल रहती है, लेकिन अपने आप 
को नहीं बचा पाती। उसे बन्दी कर लिया 
जाता है। 
पच्चीस वर्ष बाद भल्लालदेव और अमेरेद्र 
बाहुबली के पुत्र महेन्द्र बाहुबली में भयंकर 
युद्ध होता है और इस युद्ध में भल्लालदेव की 
पराजय होती है। महेन्द्र बाहुबली का 
राज्याभिषेक होता है और माहिष्मती का नया 
सम्राट्‌ बन जाता है। 
बाहुबली के कथानक का साक्षात्कार कर 
लेने के पश्चात्‌ अब उसकी आन्तरिक चेतना 
का साक्षात्कार आवश्यक प्रतीत होता है। 
फ़िल्म के पात्र ऐतिहासिक धरातल से चुने गये 
हैं, किन्तु उनके चरित्र की निर्मिति पौराणिक 
पात्रों से हुई है। पुत्रमोह में अन्धे धृतराष्ट्र से 
पुत्रमोहग्रस्त विकलांग बिज्जलदेव का, गदा- 
युद्ध में पारंगत सत्तालोलुप दुर्योधन से गदा- 
युद्ध-निष्णात राज्याकांक्षी भल्लालदेव का, 
राजसिंहासन के प्रति निष्ठावान्‌ भीष्म से 
स्वामिभक्त कटप्पा का, सहस्राधिक हाथियों 
के समान बलवान्‌ भीम और महान्‌ धनुर्धर 
अर्जुन के समन्वित रूप से अमेरेन्द्र बाहुबली 
का, मणिपुर-नरेश चित्रवाहन की युद्धकला- 
पारंगत पुत्री चित्रांगदा से युद्ध-निपुणा 
राजकुमारी देवसेना के चरित्रगत वेशिष्टय का 
स्वरूप मुखरित होता है। एस.एस. राजामौली 
के इस फ़िल्म को ऐतिहासिक फ़िल्म मानने में 
अधककचेरे इतिहासकारों को आपत्ति हो सकती 
है, किन्तु जिस प्रकार भगवान्‌ वेदव्यास ने 
करोड़ों वर्ष के इतिहास को 'महाभारत' में 
समेटने का कार्य किया है, उसी प्रयास को 
लघुस्तर पर राजामौली ने भी महानाट्य का 
सिनेनाटक बनाकर किया है। जिस तरह 
आलोचकों ने प्रेमचन्द के “गोदान' को 
महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है, उसी तरह 
राजामौली के बाहुबली को महाकाव्यात्मक 
फ़िल्म कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। 
फ़िल्म के कथानक का बुना गया ताना- 
बाना भारतीय इतिहास से ही उठायी गयी 
घटनाओं का प्रतीति करता है। इतना ही नहीं, 
फ़िल्म देखते समय राजामौली के प्राचीन 
भारतीय सैन्य-विज्ञान, प्रशासन, ऐतिह्य 
परिवेश और वातावरण के गहरे अध्ययन पता 
चलता है। इतिहास के धरातल पर “बाहुबलीः 
द बिगिनिंग' एवं “बाहुबली : द कॉन्क्‍्लूजन' 
का कथानक माहिष्पती के हैहयवंशीय 
कलचुरि-शासकों के काफ़ी निकट है। फ़िल्म 
में भल्लालदेव के राज्याभिषिक के समय 


माहिष्मती साम्राज्य की जिस सीमा का उल्लेख 
किया गया है, वह युवराजदेव की साम्राज्य 
सीमा से मिलता-जुलता है- 

आकेलासादनलसप्पार्व्वतीकेलिबन्धोरा 

च प्राचीशशीखरिवरतो भास्वदुठभासभूमे: | 

आरात्सेतोस्तदनुपयसामा प्रतीचोषि 

पत्युर्यत्सेनामहितनिहितानन्तताप: प्रताप:॥ 

-कार्पस इंस्क्रिप्शनम इण्डिकेरम, 

वॉल्यूम 4, पेज 24, श्लोक 27 

अर्थात्‌ उसकी सेनाएँ शत्रुओं पर अनगिनत 

प्रहार करती हुईं उत्तर में पार्वती की केलि और 

लास्य के सतत मित्र कैलास पर्वत तक, पूर्व 

में भास्वत्‌ अर्थात्‌ सूर्य की लाल्मि को 

सर्वप्रथम बिखेरनेवाले शिखर उदयाचल तक, 

दक्षिण में सेतुबन्ध तथा वहाँ से पश्चिम पयोधि 


एस.एस. राजामाली ने 
सहस्राधिक वर्ष से घायल 
सभ्यता के घावों को भरकर 
उसके स्वस्थ रूप को सामने 
लाने का उद्योगग किया है। 
भविष्य के उस नवभारत का 

पथ प्रशस्त किया है, जो 
आजकल नवजागरण की 
अंगड़ाइयाँ ले रहा है। यह 
फ़िल्म उसी नवजागरण का 

हिस्सा है। 


तक गयी थीं। कर्ण के बनारस-अभिलेख में 
उसके भुजबल की प्रशंसा की गयी है। 
भुजबल और बाहुबल परस्पर पर्याय हैं। 
इसलिए भुजबल से “बाहुबली' निष्पन हुआ 
हो तो कोई आश्चर्य नहीं। माहिष्मती के 
कलचुरी-शासकों ने कुन्तल पर भी अधिकार 
कर लिया था। फ़िल्म बाहुबली में भी 
भल्लालदेव कुन्तल को तहस-नहस कर देता 
है। यद्यपि भल्लालदेव नामक किसी कलचुरि- 
शासक का उल्लेख नहीं है, तथापि कलचुरि- 
शासक यशःकर्ण के दक्षिण कोसल के 
कलचुरि-सामन्त जल्लालदेव से भल्लालदेव की 
तुलना की जा सकती है। यशःकर्ण ने 
आशन्ध्रप्रदेश पर आक्रमण करके गोदावरी के 
किनारे अवस्थित भीमेश्वर महादेव की पूजा- 


अर्चा की थी। “बाहुबली' के निर्माता एस.एस. 
राजमौली तेलुगुभाषा और आमश्ध्रप्रदेश- 
निवासी हैं, इसलिए “बाहुबली' के अमेरेन्द्र 
बाहुबली का चरित्र यशःकर्ण से और 
भल्लालदेव का जल्लालदेव से प्रेरित हो, तो 
कोई आश्चर्य नहीं। 

फ़िल्म में अमरेन्द्र बाहुबली की जिस 
राजधानी माहिष्पती का शानदार फ़िल्मांकन 
हुआ है, वह मध्यप्रदेश के खरगौन जिले में 
अवस्थित '“महेश्वर का प्राचीन नाम है। 
पौराणिक कथाओं में माहिष्मती को हैहयवंशी 
राजर्षि सहस््रबाहु कार्तवीर्यार्जुन की राजधानी 
बताया गया है। राजपूतकाल के कलचुरि- 
शासक, राजर्षि सहस्रबाहु के ही वंशज हैं। 

सतही तौर पर कथानक काल्पनिक है, 
किन्तु इस कथानक के पीछे जो संस्कृति, 
इतिहास-दृष्टि और दर्शन है, वह पूर्णतया 
ऐतिहासिक और प्रामाणिक है। कला तो 
कल्पना से ही निकलती है, किन्तु कल्पना 
जब सर्जनात्मक हो जाय तो जागती आँखों से 
भी जो नहीं दिखता, उस सच्चाई को उकेरकर 
सामने रख देती है। एक डब की हुई फ़िल्म 
ने हिंदी के प्रसिद्ध गायकों और गीतकारों का 
सहयोग लिये बिना और अश्लीलता से दूर 
रहकर भी बॉलीवुड के बॉक्स ऑफ़िस 
फॉर्मूलों को धराशायी कर दिया है। तकनीक 
के मामले में भी यह फ़िल्म हॉलीवुड की 
सर्वाधिक महंगी फिल्मों से भी प्रतियोगिता कर 
सकती है। बॉलीवुड की फ़िल्में तो इसके 
समक्ष कुछ भी नहीं हैं। 

भारतीय दृष्टि से विचार करने पर ऐसा 
प्रतीत होता है कि एस.एस. राजामौली ने 
सहस्राधिक वर्ष से घायल सभ्यता के घावों 
को भरकर उसके स्वस्थ रूप को सामने लाने 
का उद्योग किया है। भविष्य के उस नवभारत 
का पथ प्रशस्त किया है, जो आजकल 
नवजागरण की अंगड़ाइयाँ ले रहा है। यह 
फ़िल्म उसी नवजागरण का हिस्सा है। मानो 
राजामौली इस फ़िल्म के माध्यम से कहना 
चाहते हैं कि उठो सौ करोड़ बाहुबलियो, 
गाण्डीव सम्भालो और धर्म की रक्षा करो। 

तत्त्वतः “बाहुबली 2 : द कॉन्क्‍्लूजन' 
कला के अनन्त आकाश के वक्षस्थल पर 
चित्रित पुराणेतिहास का ऐसा अनकहा 
आख्यान है जो अपनी सार्थक उपस्थित से 
पुराणों के पञ्चलक्षणों को चरितार्थ करता है- 

सर्गश्न प्रतिसर्गश्न वंशो मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितं चेति पुराणं पठ्चलक्षणम्‌॥ 
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ब पद्मश्री रानी डॉ. लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, पूर्व सांसद 


वा कवि-लेखक श्री जितेन्द्रकुमार सिंह 'संजय' के आत्मीय सुगन्धि से 
आपूरित पत्रों से मैं सदैव प्रभावित रही हूँ। वस्तुतः संजय साहिब अगोरी- 
> बड़हर राज्य से सन्‌ 690 ई. में निर्गत ताल्लुका देवगढ़ के कुलदीपक 
हैं। देवगढ़ ताल्लके को स्थापना अगोरी-बड़हर नरेश लालशाह जू देव के द्वितीय पुत्र महाराजकुमार 
बाबू गजराज सिंह जू देव ने की थी। संजय साहिब का जन्म महाराजकुमार बाबू गजराज सिंह 
जू देव की चौदहवीं पीढ़ी में हुआ है। अपने वंश के प्रति स्वाभिमान की भावना संजय साहिब 
में कूट-कूटकर भरी है। इन्होंने “चन्देल राजवंश का इतिहास' (997 ई.), “चन्देल-चन्द्रोदय' 
(4998 ई.) एवं “चन्देल राजवंशीय पुरातात्त्विक साक्ष्य (4999 ई.) नामक कृतियों का 
प्रणयन कर अपने वंश की यशश्चन्द्रिका का स्मरण किया है। कवि ने “चन्देल-चन्द्रोदय' को दूसरा 
अभिधान “चन्देल-चन्द्रिका' दिया है। इसमें चन्देल-राजवंश की 230 पीढ़ियों की सांगोपांग 
वंशावली का क्रमबद्ध इतिहास है। चन्देल-राजवंश और चन्देल-द्षत्रियों का पूरे देश के इतिहास 
में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। उनके कार्यकलाप, उनके द्वारा निर्मित वास्तुशिल्प राष्ट्र की 
थाती हैं, जिस पर हमें आज भी गौरव है और आनेवाली पीढ़ियाँ नाज करती रहेंगी। 
“चन्देल-चन्द्रोदय' मनहरण (घनाक्षरी) छन्द में निबद्ध एक ही साथ वंशावली-काव्य और 
इतिहास- दोनों ही है। कल्हण कृत 'राजतरंगिणी' इस परम्परा का आदर्श ग्रन्थ है। 'राजतरंगिणी' 
की परम्परा में ही “चन्देल-चन्द्रोदय' को भी रखा जा सकता है। संजय साहिब ने “चन्देल- 
चन्द्रोदय' का प्रारम्भ प्राचीन परम्परा का अनुसरण करते हुए मंगलाचरण से किया है। देवी 
सरस्वती की वन्दना करते हुए कवि ने लिखा है- 
आदिशक्ति ईश्वरी अनन्त परमेश्वरी हो, 
बालक पुकार रहा मैया आज आओ रे। 
दिव्य शब्द-गन्ध लिये अर्थ का कलश लिये 
शुष्क इस कण्ठ को सरस कर जाओ रे। 
वेद औ' पुराण इतिहास का न आदि-अन्त, 
उलझी हैं गुत्थियाँ सहज सुलझाओ रे। 
चाहता हूँ लिखना परन्तु लिख पाता नहीं, 
एक एक छन्द बोल मातु! लिखवाओ रे॥ 
-चन्देल-चन्द्रोदय, छन्द-सं. ॥ 
माँ सरस्वती से दिव्य शब्द-गन्‍्थ और अर्थ-कलश की संजीवनी से शुष्क कण्ठ को सरस 
करने, वेद-पुराण और इतिहास की उलझी गुत्थियों को सुलझाने और एक-एक छन्द स्वयं 
बोलकर लिखवाने की याचना करने के बाद वंशावलीकार ने विप्रेश्वर गणेश से पुराकवियों की 
कला-कविताई, व्यास-भास और कालिदास-जैसी मति, सुन्दर-रचना की प्रगल्भता, गतिशील 
लेखनी और दिव्य तेजयुक्त रौशनाई की कामना की है। 
चन्देल-चन्द्रोदय में पौराणिक गाथा-नायकों से लेकर ऐतिहासिक नायकों तक की वंशावली, 
सूत्रवत्‌ शैली में निबद्ध है, जिसका संकेत वंशावलीकार ने प्रारम्भ में ही दे दिया है- 
परम पवित्र चन्द्रवंश की कथा है यह, 
मुझको प्रतीत नहीं कितनी पुरानी है। 
रक्त-मसि से है लिखा वीरता का इतिहास, 
शुद्ध शान्तिपाठ हेतु गाथा बलिदानी है। 
बहती है करुणा की धार कहीं कल कल, 
और कहीं लिख उठी प्रेम की कहानी है। 
दिया है पुरुरवा ने उर्वशी को स््रेह-दान, 
पुरु ने ययाति को सहर्ष दी जवानी है॥ 
-चन्देल-चन्द्रोदय, छन्द-सं. 3 
इसी क्रम में संजय साहिब ने इस वंशावली-काव्य में चन्द्रबंश का वर्णन करते हुए वंशावली 
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हैंड महत्त्व को भी प्रतिपादित किया है- 
सबसे प्रथम 'अत्रि' नाम बीज बोया गया, 
सृष्टि के सृजेता 'पद्मसम्भव' सुअंश का। 
जिससे विटप लहराया फल-फूलदार, 
दिव्य तेजवान निशिपति सोमवंश का। 
वंशावलि-उपयोग से है लाभ इतना कि, 
ज्ञात होता पूर्वजों के प्रगति-विध्वंस का। 
नाम वंश-मालिका ये दिव्य कार्यतालिका है, 
नभ-सर मध्य के सुजान चद्ध-हंस का॥ 
-चन्देल-चन्द्रोदय, छन्द-सं. 4 
भगवान्‌ विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चन्द्रमा 
और चन्द्रमा से चन्द्रबंश का प्रवर्तन हुआ। चन्द्रमा के पुत्र बुध प्रथम 
राजपुत्र हुए। इसी से कालान्तर में 'राजपूत' शब्द निष्पन्न हुआ। बुध 
के महाप्रतापी पुत्र राजर्षि पुरुवा की उदात्त गाथा वैदिक ऋचाओं से 
लेकर गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर एवं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' 
की 'उर्वशी' तक फैली हुई है। संजय साहिब ने पौराणिक कथाओं में 
बिखेरे सूत्रों को समन्वित करते हुए वंशावली की यथार्थ गरिमा का 
सर्वथा निर्वहन किया है। उर्वशी-पुरुरवा के संयोग से आयु, आयु से 
नहुष, नहुष से ययाति, ययाति से यदु और यदु से यदुवंश का प्रवर्तन 
हुआ। यदुवंश में ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण उत्पन्न हुए। इसी यदुवंश में 
चेदि-नरेश दमघोष का जन्म हुआ, जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण के फूफा थे। 
दमघोष के पुत्र शिशुपाल का वध भगवान्‌ श्रीकृष्ण के हाथों हुआ। इस 
तथ्य का उद्घाटन करते हुए संजय साहिब ने लिखा है- 
पूर्व दिति-पुत्र और केकशी-तनय फिर, 
“शिशुपाल' रूप आज प्रकटे जहान में। 
जरासन्ध-वध हुआ भीम बलशाली हाथ, 
बना राजसूय योग विधि के विधान में। 
इन्द्रप्रस्थ-मण्डप के मध्य थे महीप जुटे, 
सोम-सुधा का प्रवाह होता मन्त्र-गान में। 
वहीं हुआ शिशुपाल-वध भगवान-चक्र, 
अन्त ज्योति निकली समायी भगवान में॥ 
-चन्देल-चन्द्रोदय, छन्द-सं. 20 
कालान्तर में महाराज शिशुपाल की सैंतीसवीं पीढ़ी में राजा नल 
का जन्म हुआ। राजा नल का जन्म कलियुग में 4942 ईसवी पूर्व 
हुआ था। राजा नल का वर्णन करते हुए संजय साहिब लिखते हैं- 
चन्द्रवंशी शासकों की प्रथित परम्परा में, 
नृपश्रेष्ठ नल की आख्यायिका पुनीत है। 
अश्वविद्या के महान पारखी नृपति नल, 
रानी दमयन्ती का चरित नवनीत है। 
कूद पड़ी भूनी हुई मछली थी जल-बीच, 
इससे ही दुर्दिन का हो रहा प्रतीत है। 
कर्मनासा तट पर शोभते नलेश्वर हें, 
सोनभद्र से ही राजा नल का अतीत है॥ 
-चन्देल-चन्द्रोदय, छन्द-सं. 28 
नृपश्रेष्ठ नल की अस्सीवीं पीढ़ी में महाराज चन्द्रब्रह्य का जन्म 
हुआ। इन्होंने नभ 5 0, ऋतु 5 6, ऋषि 5 7, ब्रह्म 5 4 अर्थात्‌ 
अंकानां वामतो गतिः सूत्र के अनुसार एक हजार सात सौ साठ 
राजाओं को अपने अधीन कर रखा था तथा “चन्देल-संवत्‌' का 
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प्रवर्तन भी किया था। इस तथ्य को रेखांकित करते हुए संजय साहिब 
ने लिखा है- 
वीरन में वीर भूप सुखदेव के तनय, 
धन्य धन्य महाभाग जेता को नमन है। 
आर्यावर्त सिद्धपुर सिद्ध अधिकारी तात! 
देव चन्द्रब्रह्म शुभ चेता को नमन है। 
नभ ऋतु ऋषि ब्रह्म संख्य नरपतियों के, 
पितृ के समान पूज्य नेता को नमन है। 
ब्रह्मकुण्ड वारिकुण्ड षेड़कुण्ड अधिपति, 
संवत्‌ चन्देल के प्रणेता को नमन है॥ 
-चन्देल-चन्द्रोदय, छन्द-सं, 37 
आगे चलकर इसी चन्देल-राजवंश में यशोवर्मन, धंग, गण्ड, 
विद्याधर, कीर्तिवर्मा, परमर्दिदेव-जैसे यशस्वी शासक हुए। इन्हीं 
चन्देल-नरपतियों की यशःगाथा के पुष्कल प्रमाण विश्वप्रसिद्ध खजुराहो 
के मन्दिर हैं। चन्देल-चन्द्रोदय में कालिंजर, महोबा, खजुराहो, 
बारीगढ़, चन्देरी, दशार्ण, अगोरी, बरदी, विजयगढ़, आदि की विस्तृत 
वंशावली का प्रामाणिक अंकन किया गया है। अगोरी के बालन्द 
शासक मदनशाह का वध करके पारमलदेव और भारमलदेव ने बरदी, 
अगोेरी, बड़हर एवं विजयगढ़ में चन्देल-सत्ता की स्थापना की। 
कालान्तर में भंगड़शाह, मंगड़शाह खैरवार और फातमशाह मिलिन्द 
(बालन्द) ने छल-छद्मपूर्वक चन्देल-सत्ता को नष्ट करने का विधान 
रचा। इसका संकेत कवि ने सुन्दर ढंग से किया है- 
चार दिन चाँदनी पे यामिनी है काली आयी, 
या निशंक शशि को है राहु छलने लगा। 
भंगड़ औ' मंगड़ मिलिन्द शाह फातम को, 
सुघर चन्देल राजवंश खलने लगा। 
बैर-बीज अंकुरित हो चला मगन अति, 
मन में कुकर्म छल-छदा पलने लगा। 
त्रिपुर सरिस तीनों राज्य के विनाश हेतु, 
तीनों का है बहु ताना-बाना चलने लगा॥ 
-चन्देल-चन्द्रोदय, छन्द-सं. 59 
भंगड़शाह-मंगड़शाह खैरवार एवं फातमशाह मिलिन्द के षड़्यन्त्र 
से चन्देल-राजवंश विनष्ट हो गया। किसी तरह एक गर्भवती रानी भाग 
निकलीं, जिनसे उड़नदेव का जन्म हुआ। कालान्तर में कन्तित- 
विजयपुर के गहरवार-शासक की सहायता से उड़नदेव ने अगोरी, 
बरदी, विजयगढ़ पर अधिकार कर लिया। संजय साहिब ने बरदी, 
अगोरी-बड़हर और विजयगढ़ के अन्तिम शासकों तक की क्रमशः 
वंशावली देकर ग्रंथ को पूर्ण किया है। 
भारत में वस्तुतः वंशावली-लेखन प्राचीन परम्परा है। वंशावली- 
लेखन ही भारतीय इतिहास-लेखन का प्राचीनतम स्वरूप है। भारत में 
वंशावली और इतिहास परस्पर पूरक रहे हैं। वंशावली हमें अतीत का 
ज्ञान देती है, वर्तमान में प्रेरणा और शक्ति देती है, भविष्य में भी 
मार्गदर्शन करती रहती है। इसलिए हमारा पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि 
हम वंशावली-लेखन को प्रश्नय दें और इतिहास पर शोध करते समय 
वंशावली का भी अन्वीक्षण करें, उसे प्रकाशित करें और भावी पीढ़ी 
के लिए प्रकाश-दीप छोड़ जायें। मुझे विश्वास है कि श्री जितेन्द्रकुमार 
सिंह 'संजय' कृत “चन्देल-चन्द्रोदय' वास्तव में प्रकाश-दीप होगा, जो 
हमारी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता रहेगा। 


ढी कोर /दिसम्बर, 20!7 जो 


'तर्जनी पौरुष के कृष्ण की... क द्याहण विधवाब का... भूण-हत्या... 


मनुष्य, यह क्‍यों भूल जाता है 
वह पंचतात्त्विक काया भर न हो 
परमात्म पुरुष का ही है एक अंश॥ 
मनुष्य यह क्यों भूल जाता है 
धरा पर उसका अवतरण 

उस शक्तिमान के ही 

किसी प्रयोजन विशेष की 
सम्पूर्ति का ही है 

एक माध्यम विशेष। 

यह जानते हुए भी मनुष्य 
निराश्चित बाल गोपाल 

असहाय माता पिता 

सात सात जन्मों तक साथ निभाने वाली 
अर्धागिनी भार्या को बिलखता छोड़ 
कभी फनन्‍्दा लगा 

कभी 0 तट पी 

तो कभी छिड़क, माचिस बता 
ले लेता है सदा सदा के लिए विदा 
संघर्ष के आगे कायर बन। 

आत्म हत्या 

वैधानिक अपराध ही नहीं 

स्वर्ग के कपाट बन्द करता 

पाप है एक अक्षम्य बड़ा। 

जीवन पलायन का नहीं। 

संघर्ष का ही है दूसरा नाम 

तुम्हारे सामने है 

तर्जनी पोरुष के कृष्ण की 

जिसने एक दो को नहीं 

बचा लिया था 

गोवर्धन उठा पूरा वन्दावन। 

महाप्रलूय में लय होने से। 


कोटा-32400 (राजस्थान) 


ड़ ही नहीं 
सृष्टि नियम के विरुद्ध है सर्वथा 
दहेज भय 
अथवा विवाह व्यय से घबरा 
गिरवा देना 
या गर्भ में ही मिटा देना 
बालिका भ्रूण। 
इन्हें कौन समझाये 
वंश निरन्तरता हेतु आवश्यक है 
नर नारी का 
समान लिंगानुपात में होना। 
एक के भी अभाव में 
हो जायेगी 
सृष्टि ही एक दिन विलुप्त। 
अधूरे हैं दोनों 
नर के बिना नारी 
नारी के बिना नर। 
बेटियों को बनने दो बहुएऐं 
बहुओं को बनने दो जननी 
तभी चलेगा वंश 
तभी चलेगी सृष्टि। 
गृहिणी से ही हे घर 
गृहिणी से ही चलता है वंश 
गृहिणी से ही सृष्टि। 


';>. दी कोर /दिसम्बर, फ्त्त् 
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